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० विफेन्य 


फीन्य 


र्मर्णयाथेप्रतिपादक शब्दः काव्यम्‌ ! 

रमणोय श्र को प्रतिपादन करने वाला शब्द ही काव्य कहकाता 
है। रमणीय थद्द है, भो मन में रमण करे श्रर्यात्‌ जिसे पदकर मनुष्य 
का हृदय उसी में ल्लीन हो जाय | ध्रानन्द की उत्पादक रमणीयता है, 
झौर वह श्राननद धत्नौडिक है। कविता को छोड़कर थौर कहीं भी उस 
झानन्द्र फी उपक्तत्धि नहीं हो सऊर्ती | यों तो प्राथि-मात्र की उत्पत्ति 
प्ावरद से है परम्तु करिता का श्रानर्द ही छुपे भौर है। यह निरु- 
पयोगी नहीं, छामदाय्रक है। उससे मनोभावों में पर्रिश्रता का संचार 
होता है, धम, भय छाम, मोए री धरा होती है। करिता मनोभावों 
का प्रतिपिस्प है, जो शब्दों के रूप में हमारे सम्मुस डपण्यित होता 
है। ज्रव शड भादों की भेरया से कोर सानसिझ उदगार मी निश्खता 
तप तझ हप्त 3से किया रहीं कट हु, थादे वाह पथ में ही क्यों मं 
गहा द द्विदा जाप | गंध और प्रप तो केवल करिया के भायाण-माप्र 
है, जिम दिपय में एवं गद्ठी महभेद हों सझता | हि वो सुन्दर 
शौर ठपथोगी १ । 

डिी राय, हुये था. भदगणा धाहि में दारश्ण हुए प्रेम, पं, 
गौर, होय थाहि भावों से दरमादित दोड़ा संगुष्व होम झदतां *ै, 
दही इविया है। थी वही कविता धताधों हे हुइमों गो ऋाइदि। 
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कर सकती है। कवि क्री प्रदृत्ति प्रायः उन्हीं विषयों की ओर होती है। 
जो सुन्देर; सत्य भर कल्याणकारी हैं। तभो तो विह्ृज्जनों ने कवि 
की कृति फो 'संत्यं शिव सुन्दरम! के शब्दों से सम्बोधिंत किया दे । 
इसमें जहाँ आनन्द का उद्बक है, वहाँ मनुष्य को उपदेश भी प्राप्त 
होता है। तभी तो “गुप्त” जी ने अपनी एक कविता में कद्दा है-- 


केवल मनोरंजन न कि का कर्म होना चाहिएं। 
उसमें उचित उपदेश का भी मर्म होना चाहिए ॥ 
क्यों झाज रामचरित-मानस सथ कहीं सम्मान्य है। 
सत्काव्ययुत उसमें परम भादर्श का प्राधान्य है॥ 


कवितां के विषय में तनिक पाश्चात्य विद्वानों की भी सम्मति देखिए, 
वे क्या कहते हैं'? कविवर शेल्री ने कहा दहै--- 


रे ए०७0ए ए/छ्हाए85 707 (९०४० ४6 शाध90॥5 
० 9एप्राए 0 एा20 ” श्रर्यात्‌ फविता मनुण्य में दिव्य साव की 
प्रगतियों को निर्बत्ष पड़ने से बचाती दे । 


कविवर एुट्स ने कहा दै--“]20७79 8 [76 प्रॉपभ] | (॥6 
प्रवा7326 ्॑ सिछएआ गोप 48760 ” अर्थात्‌ कवितो शथ्दी और 
स्वर्ग का विचाह-संस्कार है | 


कुछ भी हो, हमें यद्द मानना ही पढ़ेगा कि कविता हृदुय-रूपी 
समुद्र से उत्पन्न होने वाले उज्ज्वज्ञ तथा श्रमृक्य मोती हैं, जिन्हें 
प्राप्त करने के लिए. भ्रध्यन्त परिश्रम की आवश्यकता है। गोस्वामी 
तुलसीदास जी लिखते हैं-- 


हृदय सिंघु मति सीप समाना । स्वादी शारद कदृहिं सुजाना ॥ 
जो बरसदू वर वारि-विचार। होहि कवित मुक्तामणि चारू॥ 


हे वक्तन्य 


श्र्थात्‌-मनुष्य का हृदय समुद्र है भोर बुद्धि उसमें सीप के स्श 
है। सरस्वती स्वाति की दूँद है। जब सरस्वती-रुपी स्वाति की- वर्षा 
होती है भ्रोर उप्तको बूँद हृदय-रूपी समुद्र की बुद्धिलरूरी सी में पढ़ती 
है, तव कविता-रुपी सोती बनते हैं। यह है ,वास्तविक कविता का 
स्वरूप ! 


कवि कौन । | वि 


कवि सांसारिक सौन्दर्य के भर्म का शाता है, मिसके द्वारा सृष्टि 
का सौलंय देखा जाता है। कवि का भौजन ही सौन्दर्य है। जब यह 
उससे तृप्त हो उन्‍्मादी बनकर कुछ प्रलाप करता है, वह्दी उसकी कविता 
॥ देंशानिक भर कवि में महान्‌ भ्रत्तर है। वेशानिक वो मस्तिष्क 
का सम्राट है भौर कवि हृदय का । हृदयद्दीन-मनुष्य कवि हो ही नहीं 
सकता। पैसे तो हृदय सबके होता है परन्तु यहाँ हृदयहीन का तास्पय 
उन अनुष्यों से है, जो हृदय के मर्म को समर ही नहीं पाते । हृदय 
की बातों को समझना भोर उसको संसार के आगे प्रत्यक्त रूप में प्रकट 
फरना कवि का ही काम है। 
: * मानर-हुदय में श्रान्तरिक तथा वाद्य प्रभावों से,उल्पन्न हुई नाना 
प्रकार की चीचिमाला के टस्थान, पतन, सम्मिस्तन तया सबरपण से जो 
संगीत उत्पण् होता है ठस पर मुग्ध होने बाला एकमात्र करि ही है। 
धपने प्रियवम ऋतुराज़ फे भाने पर प्रेम से सनम हुई श्यामा जय 
शाम्रमंजरी से रूड़ी हुई दाल्ियों पर विर&-गिरख्यर गाने क्गठी ई 
तो करे को हद यन्यीशा स्वयमेय महुठ़ हो उठती है 


नस षैँ कर. ैप- 
को विद यह मैरी दसस्ठ थे, आर्य यो शन चाग जगारत। 
दीरत दो को हारद परी , भी दिए णोसे राय बहार ॥) 
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हे हैं. +करेनन की * किरचें, 'कविःदेव जू” कोकिल बेन सुनावत । 
वीर की सो बलवीर ,विना, उंडि जायगो प्रान' अबीर उद़ावत ॥ 


पूर्णचन्द्र का प्रतिबिग्ब जब निर्मल जज्ववाहिनी तरणिसुता की 
श्यामवर्ण तरंगों में आकर खेल खेद्वता है तो कवि की आँख अल्ोकिक 
ज्योति से परिपूर्ण हो जाती हैं शोर वह उनमें नाना प्रकार की कव्पनाओं 
का चित्र खींचना आरम्भ कर देता-है। * 


सन्‍्द प्रतिविम्ब कहेँ जल मधि धम्रकाओो 
लोल कहर लहिं नचत कबहूँँ सोई मन भायो। 
मनु दरि-द्रसन दवेत चन्द जल बर्सत सुदायों 
“के तरंग कर मुकुर पिये शोमित छुबि छाझो। 
के रास रमन में दरि-मुकुट-आाभा जज्न दिखरात है; 
के जल्न-उर हरि-मूरति बस॒ति ता प्रतिविम्ब लखात है पी 


श्रावण मास में पावस-दल्व की घनप्रोर धटाओों के गर्व से उल्ल- 
सित होकर जब मयूर-गण नाचने लगते हैं तो कवि का मनन्‍मयूर उनसे 
ध्यूे दी नृत्य करना आरम्भ कर देता है--- 


ह सेनापेति, उनये नये जलद साधन के, 

चारिहूँ. दिसान घुमरत ,भरे त्तोइ के। 
सोभा सरसाने न बखाने जात कहुँ भाँति, 

आते हैँ पदार मानों काजर के ढोई के॥ 
घन सों- गगन छयों, तिमिर सघन भयों, 

देखि न परत गयो मानों रवि खोह के। 
घारि सास भरि घोर निसा को भरम करिं, 

मेरे जाने याहिं ते रहत हरि सोह के ॥ 


६ वक्तव्य 


ब्रिविध समीर के सोंकों से झूलते हुए सुमन-गुच्छु के साथ कहा 
करती हुई अमरावल्लि की गुज्ञार को सुनकर कवि का अ्ंत्ि-हृदय मी 
उसी के साथ गुजने झगता है शोर अकस्माद्‌ उसके मुख से निकृक 
पंहुता है-- 


केसे भ्रमर घुस्धन करत । 
नागकेसरे को सुप्रंकन रहसिद्दि भरत ॥ 
सिरसफूलन कान धरि वनयुवति मत को द्वर॑त | 
देत शौसाः परम सुन्दर सरस ऋतु लखि परत |! 


दाप्पर्य यह है कि कवि के श्रवर्णों में भ्रताकिक श्रवण-शक्ति भौर 
मेत्रों में अद्भुत ज्योति होती हैं। तभी तो सांसारिक जन-समुदाय कभी- 
कमी उन्हें पागल की पदुदी देने पर थाघ्य हो जाता है। पास्‍्तव में 
पागक्ष, प्रेमो भौर कवि की दृशा एक-सी हो द्वोती है। तभी तो महद्दा- 
फृवि शेक्सपियर ने एक ध्यान पर कटद्दा है-- 


4'॥8 [ए7260०, (6 !0ए४7 200 ६॥6९ 026, 
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अर्याद्‌ पागल, प्रेमी भौर कवि--हनकी करपनाएँ एक-सी होती 
है। अस्नु, मद्ृर्पि नारट के शब्दों में कवि की परिमापा को लिखकर 
हम अपने हस विषय को समाप्त करते हैं। महर्पि ने 'संगीत-मकान्दा 
में क्षिखा हैं-- 


शुवि्दल. शामन्त  सुजनविनत. सूनृठपरः 
छत्ावेदी. विद्वानविमृदरपतः  काग्यघतुरः । 

स्सज्नी... दचज्ञ: सरसहदयः. परुलमंव' 
शुभाडारस्वन्दीगुयगणविवैफी स चर फषि ॥| 
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>अस्तुत्त संग्रह 
£  झुसुमाकर में हमने उपरोक्त गुणों से धुक्त मद्दाकवियों की कविता 
(का संग्रद किया है--ऋयीर, यूर, सुद्सी आदि। यद्यपि संग्रहों की 
? तो साहित्य-संसार में कोई कमी नहीं परन्तु हमने यरन किया है कि हम 
इसमें अपने पाठकों को उनके उन नये रत्नों का दिग्द्शन कराएँ जोकि 
शायद श्रभी उनके इृष्टिगोचर न हुए हों । 
उपयुक्त कवियों का वर्णन हमने उनके परिचय में ही यथेष्ट दे दिया 
है श्रतः यहाँ ओर अधिक लिखना फैघल पाठकों का समय ही नष्ट करना 
है। अन्त में ऋय भोर विस्तार में न जाते हुए दम केचक्त हृतना हो 
कहकर अपने वक्तव्य को समाप्त करते हैं कि पाव्य-पुसुतक होने के 
कारण हमने भ्रपने-इस संग्रद्द को ध्यक्ञार-रस से अछता ही रक्खा हे 


बालासहाय शास्त्री 


_  क्रवियों की छचो _ 


है 
के औन नह 
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चन्दवरदाई 


जीवन-परिचय 


महाकवि चन्द्‌ का जन्म सन्‌ ११४८ में लाहौर में हुआ था | इंस 
तरह उसे पंजाव का एक श्रेष्ठ मद्ठाकवि कद्ा जा सकता है| कदते हैं 
कि चन्द्र श्र महाराज पृथ्वीराज का जन्‍म एक ही तिथि को हुआ था | 
वे दोनों आजीवन घनिष्ठ मित्र रहे श्रोर दोनों करा ठेह्दान्त मी एक ही 
साथ हुआ। 


यह भी प्रसिद्ध है कि पृथ्वीराज के अन्तिम युद्ध में चन्द 
उसके साथ नहीं था। वह उस समय देवी के मन्दिर में बेठकर 
काव्य-चना कर रहा था। चुद में पृथ्वीराज हार गया और शहाबुद्दीन 
ने उसे कद कर लिया। पृथ्वीराज को ग़ज़नों ले जाया गया। चन्द्र को 
जब यह समाचार मिला तव उसने अपना रासो अपने एुप्न जरुद के 
सुपर कर दिया और ग़जनो के लिए रवाना हो गया । 

घन्द के दृप्पय विगेष प्रसिद्ध हैं। 'धृप्पण” लिखने में इतनी सफ्त- 
लता प्रन्‍्य किसी कवि को नहीं मिली । उसमें संयुक्ताहरा की भ्रधिकता 
है भ्रौर गैली प्राचीन होने के कारण वह दुरूह सी है। इन्द्र को कविता 
में उद' छोर फारसी के सो वाफी शब्द प्रयुक्त हुए हैँ । शथ्पौराजराो 
की प्रामाणिक्ता पर सन्देद्द श्रकट किया आने लगा दे । 


पद्मवतत-व्रिवाह-कथा 


द्ह्म 
पूरब दिस गढ़ गढ़नपति, समुद सिखर अति द्रग्ग | 
तहँँ सु विजय सुर शाजपति, जादू कुलह अभग्ग॥ शा 
हसम हयग्गय देस अंति, पति सायर' म्रज्जाद। 
अबल भूष सेवहिं सकल, धुनि निरसॉन वहु साद ॥श। 
कवित्त - 
घुनि निर्सोॉन वहु साद, प्नाद सुरपंच वजत दिन। 
दस हजार हय चढ़त, हेम- नग जटित साजे तिन ॥| 
गज असंख गज पतिय, मुहर सेना तिय संखह। 
इक तायक कर धरी, पिनाफ धर भर रज रक़्खह | 
दस पुत्र पुत्रिय एक सम, रथ सुरंग उन्मर इसर | 
अंदर लक्षिय अगिनत पद्म, सो पदमसेन कू वर सुघर ॥3॥ 
द्ह्ा 
पद्मसेन कूचर मुधर, ता घर नारे सुजान 
ता उर इक पुत्री प्रछझट, मनहैं कला ससिभान ॥2॥ 
कवित्त 
मनहूँ कला ससिभान, #ला सोलह ग्गे बन्निय | 
बाल वेस ससि ता समीप, फम्रित रस पिन्निन ॥ 


प्राचीन काव्य-कुसुमाकर घन 





विगसि कम्रत्न मृग अ्रमर, बेन खंजन भुग लुट्टिय । 
हीर कीर अरु विस्च, सोति तखसिख अहिधुट्टिय॥ 
छत्रपति गयंद दृरिहंस गति, विद चनाय संचे सचिय ! 
पदमिनिय रूप पद्मावतिय, मनहु कास्त कामिनि रचिय ॥५॥ 


दृह्.- 
मनहु काम कामिनि रचिय, रचिय रूप की रास | 
पशु पछी सब सोहिली, सुर नर झुनिबर पास ॥ष/ 
सामुद्रिक लच्छन सकल, चौसठि कला सुजान | 
जाने चतुर दस अंगपट, रति वसनन्‍्त परमान ॥७॥ 
सखियन सेंग खेलत्त फिरत, महत्ञनि बाग निवास | 
कीर इक्क्र द्ध्पयय नयत, तब सन भयो हुलास ॥-॥ 
कंवित्त 
मत अति भयो हुलास, बिगसि जन्नु कोक किरन रबि। 
अदन अवर तिय सुधर, विस्व फल जानि कीर छवि ॥| 
यह चाहत चख घक्रित, उह ज्ु तक्किय मरप्पि भर | 
चँंच चहुट्टिय लोभ, जियो तव गद्ित अप्प कर | 
दरपत आनन्द मन महि हुलस, ले जु महल भीतर गई । 
पंजर अनूप नग सनि जटित, सो तिद्दि येंह रप्पत भई ॥६॥ 


द्हम 
तिही महल रप्पत भश्य, गई खेल सब भुल्ल। 


चित्त चहुँदयो कोर सो, रॉम पह़ाबव फुल्लश्णा 
कौर कुव॒रि तन निरखि, दिखिलखसिख लौं यह रुप। 
करता करी बनाव के, यह प्रदमिनी सदूय ॥११॥ 


चन्द्‌ प्राचीन काव्य-कुसुमाकर 


| कवित्त 

कुट्टिल केस सुद्ेश, पोहप रचियत पिक्क सद | 
कमल गंघ वय संघ, हंस गति चलह मंद मद ॥ 
सेत वस्त्र सोहे सरीर, नख स्वाति बुन्द जस | 
अमर भेंवहि भुल्लाहि सुभाव, मकरन्द्‌ वास रस ॥ 
नेन निरखि सुख पाय सुक, यह सद्न मूरति रचिय । 
उमा प्रसाद हर हेरियत, मिलहि राज प्रथिरान जिय ॥१श९॥ 


द्ह्म 
सुक समीप मन ऊुँवरि को, लग्यो बचन के हेत । 


अति विचित्र पंडित सुआ, कथत जु कथा अमेत ॥११॥ 


गाथा 
पुच्छुत बयन सुवाले, उच्चरिय कीर सच्च सच्चाये । 
कवन नाम तुम देस, फवन यंद करे परवेश ॥१७॥ 
उच्चरिय कीर सुनि बयन॑, हिन्दवान दिल्ली गढ़ अयन | 
तहाँ इन्द्र अवतार चहुवांन, तहँ प्रथिराजद सूर सुभार ॥१४॥ 
पद्धरी 
पदमावतीहि कु वरि संघत्त, ढुज कथा कहत सुनि सुनि सुबत्त ॥१॥॥ 
हिन्दबांन थान उत्तम सुदेस, तहेँ उदत द्रुग्ग दिल्ली सुदेस ॥९७॥ 
संभरि नरेस चहुवांन थांच, अथिराल तहाँ राज॑त भांन ॥१८) 
चैसह बरीस पोड़स नरिंद, आजाव वाहु भुञ्र लोक चंद ॥१६ 
संभरि नरेश सोमेसपूत, ठेचंत रूप अवतार धूत ॥२० 
सामंत सूर सच्चे अपार, भूजांन भीम मिम सार भार ॥२१ 


६ प्राचीन काव्य-कुसुमाकर कद 


जिहि पकरि साह साहाव लीन,-तिहुँ चेर करिय पानीप हीत ॥रशा। 
सिंगिनि सुसद् गुन चढ़ि जेंलीर, चुक्के न सबब वेघ॑त तीर ॥२श॥ 
वल्त बेन करन जिम टॉनमान, सत सहस सील हरिचेंद समान ॥२श। 
साहस सुक्र म विक्रम जुवोर, दॉनव सुमत्त अवतार धीर ॥रश। 
दिस च्यार जांनि सब कल्षा भूप, कंद्रप्प जांनि अवतार रुप ॥२५)। 
मं द्हा कद“ 
कामदेव अवतार हुआ, सुअ सोमेसर मद | 
सहस फिरन कलहल कमल, रिंति समीप वर विंद ॥रेज। 
सुनत श्रवन प्रथिराज जस; उम्ग बाल विधि अग । 
तन सन दित चहुवाल पर वस्यों मुरत्तह रंग ॥र०॥ 
वेस विती समसिता सकल, आगमस कियो वसंत । 
मात पिता चिन्ता भरई. .सोंधि जुगति वो रंत ॥२६॥ 
कवित्त 
साधि जुगनि को कते, झियो तथ चित्त चहों दिस । 
बेग्यी वित्र गुर घोल, कहीं समस्यय चबाने तसे ॥ 
नर नर्रिद्तर नरप्रति, बढ़े गढ़ द्रग्ग असेसह। 
साल्रन्त उन मुद्द, देह कन्या सनरेसह ॥ 
तेवर सचने देष्ट दुब्मड लगने, सगुन बद दिय अप तने | 
पानेद्र उद्धात समदह सिपर, बन्नन नह स्ोमाद घन ॥०ा 


द्र्द् 





सकाएद उबर सात, क्रमई। गे दूरंग। 
गर्व गेंद हमेदर्मान ये गय दिन्प अंग ॥2॥ 


& 


चन्द्‌ प्राचीन काव्य-कुसुमाकर 


नारकेलि फल्न परिठ दुज, चोक पूरी मनि मुत्ति | 
दुई जु कन्या बचन वर, अति आनन्द करि जुत्ति ॥शश॥ 
भुजँंग प्रयात 
विह्सि वर लगन लिजन्नो नरिएं, वी द्वारद्ारं सु आनंद दु्द॑ २३ 
गढंन गढं पत्तिसव बोलि तु'त्ते, आइय॑ भूप सब कट्ठु व सुत्ते २४ 
चले दस सहस्स असव्वार दानं, पर पूरीय पेदल॑ तेजु थान॑ ३४५ 
मत्तमदगलितं से पंच दंती, मनों सांम पाह्मर वुग पंति पंती ३ 
चले अग्गितेजी जुततते तुखारं, चौवर चौरासी जु साकत्ति भार ३ 
कंठ न नूप अनोप॑ सु लाल, रंगं पंच रंगं ढलक्कंत ढाल ३ 
पंच सुर सावद्द वाजित्र वां, सहस सहनाय म्रग मोहि राज ३! 
समुद सिर सिखर उच्छाह छाहं, रचित मंडप तोरनं श्रीयगाह ४ 
पद्मावती विल्लखिवर वाल वेली,कही कीर सो वात तव हो अकेली४ 
भर जाहुं तुम्ह कीर दिल्ली सुदेसं, वर चहुवांन जुआनो नरेस ४: 
.. दूृह् के 
आंनो तुम्ह चहुबान वर अरू कहि इहे सदेस। 
सांस सरीरहि जो रहे प्रिय प्रथिरा नरेस ॥७१। 
कवित्त 

ज्रिय प्रधियल नरेस, जोग लिखि कग्गर विन्नो। 

लगुन वरग रचि सरव, दिन हादस ससि लिज्नों ॥ 

से अरु ग्यारद तीस, साप संबत परमानह। 

जोपिन्नी कुल 'सुद्ध, वरनि वरि रप्पहु प्रानह ॥ 

दिप्पंत दिए्ठ उच्चरिय, बर इक पलक बरिलस्व ने करिय । 

अलगार रचन दिन पंच महि, ज्यों रुकमनि कन्हर वरिय॥2शा। 


प्राचीन काव्य-कुसुमाकर च्‌न्द 





द्हम 
ज्यो रुकमनि कन्हर बरी, ज्यों वरि संभरि कांत । 
शिव मेंडप पच्छिम दिसा, पूनि सम स प्रॉत ॥शश। 
ले पत्नी सुक यों चलयौो, उड्यौ गगनि गहि बाव | 
जहूँ दिल्‍ली अ्रथिय्त नर, अटठ्ठ जांम में जाव ॥श्क्षा 
दिय कग्गर न्प राज "कर, पुलि वचिय प्रथिरात्र । 
सुक देखत सन में हँसे, कियो चलन को साञज ॥४७॥ 
कवित्त 
उद्दे घरी उद्दि पलनि, उद्दे दिन वेर उद्दे सजि। 
सकल सूर सामंत, लिये सब वोलि वंव वजि ॥ 
अरू कविचंद अनूप, रूप चरस वर कह बहु। 
ओर सेन सव पच्छे, सहस सेना तिय सप्पहु ॥ 
चामदराय दिल्ली धरह, गढ़पति करि गढ़ भार दिय । 
अलगार राज प्रथिराज तव, पूरव दिस तव गमन किय ॥४८॥ 
दवा 
जादित सिपर वरात गय, तो ढिन गय प्रथिराज | 
ताह्दी विन पतिसाह को, भई गज्जने अवाज ॥४६॥ 
कवित्त 
सुनि गज्जने अवाज, चढ्मौ साहावटीन वर । 
खुरासांन सुल्तान, कास काबिलिय मीर धर ॥ 
जह्न जुर्न जालिम जुकार, भुज सार भार भुआञ | 
घर धर्मकि भत्रि सेस गगन रवि लुण्पि रेन हुआ ॥ 


चन्दू प्राचीन काव्य-कुसुमाकर ६ 


कऑििष्माशा लाख 


उलटि प्रवाह मानी सिंधु सर, रुक्ति राह अड्डो रहिय। 
तिहिं घरिया राज प्रथिराजसों, चंद बचन इह विधि कहिय ॥शण| 
कवित्त 

निकट नगर जब जांनि, जाय वर विंद उसय भय। 
समुद सिखर घन नह, इंद ढुंहँ ओर घोर गय॥ 
अगिवानिय अ्गिवान, कुँअर बनि वनि हय सजति। 
दिष्पन को त्रिय सवनि, चढ़ि गौरव छाजन रज्जति॥ 
विलखि अवास कुँवरी वदन, भनो राह छाया सुरत। 
मंपति गंवष्पि पल पल पत्ञकि, दिखत पंथ दिल्ली सुपति ॥५१॥ 


पद्धरी 


दिष्पंत पंथ दिल्‍ली दिसांन, सुख भयों सूक जब मिलयो आना।५१॥ 
संदेश सुनत आनंद नेन, उमगीय बाल मनमथ्य सेन ॥शश॥ 
तन चिटक चीर टास्थो उत्तारि, मज्जन मयंक नव सत सिंगार ॥५४॥ 
भूपन मेंगाय नसशिख अनूप, सजि सेन भनो मनमशथ्य भूप ॥५५॥ 
सोन्नन्न थार मोतिन भराय, कलहल करत दीपक जराब ॥४५॥ 
संगद सखिय लिय सहस वाल, रकमिनिय जम लञ्ञत सराल ॥५७]| 
पूनलिय गवरि संफर मनाय, दच्छिने अद्ग करि लगिय पाय ॥५०॥ 
फिर देसि ऐेखि प्रथिराजराज, हँस मुद्ध मुद्ठ कर पद्र लाज ॥५६॥ 
कर पकरि पीठ हच पर घढ़ाव, ले चल्यी नृपति दिल्ली सुराय ॥5 ना 
भई खबरिं नगर वाहिर सुनाय, पद्रावतीय हरि लीय जाय ॥5श॥। 
चाजी सुबंधब हच गय पलान, ठोरे छुसर्न्ि दिस्‍्सह दिसान ॥5सा 
तुम छेटु लेहु मुय्य जंपि जाथ, हज्नाद सूर सर पहरि भोध ॥त्भा 


१० ग्राचीस काव्य-कुसुसाकर लू 





अगों जु राज प्रथिराज सूप, पच्छे सुभयों सव सेत रूप ॥5४ 
पहुँचे सुजाय दत्ते तुरंग, मुआ भिरन भूप जुरि जोध जंग ॥$५ 
उल्टी जु राज प्रथिराज वाग, थकि सूर गगन धर धसव नागा 
सामंत सुर सव काल रुप, गहि लोह छोद वादे सु भूप ॥$# 
कम्मान वाँन छुद्वहिं अपार, लागंत लेहि इम सारि धार ॥६ी 
घमसान घान सद वीर खेत, धन श्रोन वहत अरू रुकत रेत ॥६धी| 
मारे बरात के जोध नोह, परि रु मु आरि खेत सोह ॥७०| 
द्ह्मा 
परे रहत रिन खेत अरि, करि दिल्लिय मुख रुम्ख। 
वीति चल्यों प्रिथितन रिन, सकल सूर भय सुक्ख ॥७१॥ 
पदमावत्ति इस ले चल्यो, हरिख रान अधिराज। 
एतें परि पतिसाह छो, भई जु आनि अबाज [गा 
कवित्त | 
भई जु आनि अवबाब, आय स्ाहाव दीन सुर | 
आज गहों प्रथिराज, बोल वुल्लंत गजत घुर॥ 
क्रोध जोध लोधा अनंत, करिय पंती अनि गल्जिय । 
वान नालि ह्थनालि, तुपक्त तीरह खबर सब्जिय ॥ 
पत्र पहार मनो सार के, भिरि भुत्ान गजनेंस बल। 
खय्रे हंज़ारि हकारि करि. खुयामान मुलतान दल ॥5श्ष| 
नुजंगप्रयात 
मुरासान मुल्तान संवार सीर, बलक सो बल नेग श्न्चज तीर ॥50॥| 
नंगी फिरंगी हलंबी समानी, ठदी ठठ बल्लोच दाल निसानी ॥5५॥ 


। चन्द प्राचीन काव्य-कुसुमाकर ११ 


। मेंजारी चस्री मुक्ख जम्बक लारी, हजारी हजारी इकें जोध भारी ७६ 

तिन॑ पष्पर पीठ हघ जीन सालं, फिरंगी कती पास सुकलात लाल॑ ७७ 
तहाँ वाघ वाघ॑ मरूरी रिछोरी, घन सार समूह अरु चोर कोरी ७८ 

_ एराकी अरब्बी पटी पेज ताजी, तुरक्की महावांन कम्सांन वाजी ७६ 
ऐसे असिव असवार अग्गोल गोल, भिरे भूप जेते सुतत्ते अमोल॑ ८० 
तिन॑ मद्धि सुल्तान साह्मव आप॑, इसे रूपसों फौज वरनाय ज्ाप॑ ८१ 
तिन॑ घेरियं राजप्रथिराजराजं, चिहो ओर घनधोर नीसांन चाज ८२ 


कवित्त 
वल्जिय घोर निसॉन, रान चौहान चहों दिस। 
सकल सूर सामंत, समरि वल जंत्र मंत्र तस॥ 
उद्धि राज भ्रथिराल, बाग लग मनों घीर नद। 
कदत तेग मनोचेग, लगत भनो बीज भट्ट घढ॥ 
थकि रद्दे सुर कौतिक गिगन, रगन सगन भड् श्रोन घर। 
ढेदि हरपि वीर जषग्गे हुलस, हुरेउ रंगि नव रत्त बर॥5३॥॥ 
द्हम 
हुरेड रंग नव रंत कर, भवयो जुद्ध अति चित्त। 
निस वासुर समुझ्ति न परत, न को हार नह जित्त ॥52!| 
कवित्त 
नको हार नह जित्त, रहेइन रहति सरचर। 
धर उप्पर भर परत, फरत अति जुद्ध महाभर | 
फहा फसथ फहों मथ, फटी कर चरन अन्त्रि | 
कहा कंध बृहे तेग, कहो सिर जुट्टि पृद्धि उर॥ 


हि 


१२ प्राचीन काज्य-कुसुमाकर च्न्दृ 





कहों दंत मंत्र हय खुर पुपरि, कुम्भ श्रसुडहरुण्ड सव। 
हिंदवान रान भय भांन मुख, गहिय तेग चहुवांन जब ॥5श॥ 
भुजंगप्रयात 

गहदी तेग चहुवान हिंदवांन रा, गज॑ जूथ परि फोप फेहरि समान॑ ८६ 
करे रुण्ड मुख करी कुम्म फारे, वर॑ सूर सामंत हुकि गजे भारे म० 
'करी चीह चिक्कार करे कक्षप भग्गे, स्ई तेजिय ल्ञाज उम्मंगमस्गे ८८ 
दोरि गज अंध चहुवांत केरो, घेरीयं गिरई चिहो चक्क फेरो ८६ 
गिर उड़ी भांन अंधार रेनं, गई सूधि सुज्के नहीं मब्कि मैने ६० 
सिर नाय कम्मांत प्रथिराजराजं, पकरिये साहि जिम कुल्षिंग बाज ६९ 
ले चल्यो सितावी करी फारि फौज, परे मीर से पंचतहेँ खेत चौज॑ ६२ 
रजंपुत्त पज्षास मुब्के अमोरं, बजे जीत के नह नीसान घोर ६३ 


लीति भई प्रधिरान की, पकरे साह ले संग। 
दिल्ली दिसि मारगि लगी, उतरि घाट गिर गंग॥ध्श। 
वर गोरी पद्मावदी, गहि गोरी सुरतांन । 
निकट नगर दिल्ली गये, प्रथितन चहुवांव॥६५॥ 


कवित्त 
च्रोति विग्र सोधे लगन्न, सुभ घरी परिद्ठिय। 
हर वबांसह मंढप बनाय, करि भांवरि गंठिय॥ 
त्रद्त वेद उचरहिं होम चोरी जु प्रत्ति बर। 
पद्मावती दुलहिन अनूप, दुल्लह अधिराजपज नर॥ 
इंड्यों साह साहावदी, अठ सहस हय वर सबर। 


"दान भांत पटभेष को चढ़े राज द्रग्गा हुजर।छक्ष। 


ब्क 
शक 


च्च्न्द्‌ प्राचीन कावथ्य-कुसुमाकर १३ 


कवित्त 
चढ़िय राज प्रथिरज, छाड़ि साहावदीन सुर | 
निपत0 सर सामंत, चजत तनिसान गजत धघुर॥ 
चंद्रवदनि म्रगनयनि, कलस ले सिर सनमुख जुल | 
कक थार अति घनाय, मोतिन वंधाय छुख ॥ ह 
मंडल मसर्यके वर नार सव, आनन्द कंठह गाइयव । 
दोरंत चैंवर किक्कर करहिं, मुकट सीस तिक जु, दियव॥६७॥ 
दूह्म 
चढ़े राज द्ुगाह हृपति, छुमत शज प्रथिराज । 
अति आनन्द. आनन्द सें, दिंदवांन. सिरताज ॥६पनेः 


कबीरदास 


. ज्ञीवन-प्रिचय 


जन्म सं० १४२६ काशी में रुत्यु सं० १२७३ मगहर में 
कवीरदास ज्ञानमार्गी शाखा के सर्वप्रथम एवं प्रतिनिधि-महाकृति 

है। इनके जन्म के सम्बन्ध में बहुत मतभेद है। कुद् विद्वान इसे 
विधवा वाह्मणी की सन्‍्तान मानते है तो दूसरे नीरू और नीमा नासक 
जुलाहा-दम्पति वी झौरस सन्तान कहते हैं | इुछु सी हो यह तो स्व 
सम्मत है कि इनका पालन-पोषण सुस्लिम परिवार ही में दुआ । अठः 
इन्हें मुसलमान भक्त-कवि कहने में किसी को कोई आपत्ति नहीं ही” 
सकती । इनके गुरु श्री स्वामीरामानन्द थे। वचपन से ही यह हिन्दू धर्म से 
झत्यन्त प्रभावित ये । कमी-कभी तिज्ञक भी लंगा लिया करते भ्रीर 
राम नाम दो इनका सर्वस्व ही था। किस्तु दूसरी भोर ये हिन्दू और 
मुसलसानों के भेद-भाव, बेर-विरोध को दूर करने के लिए सी भयत्न-- 
शौल थे। इन्होंने देखा कि परत, पुज्ञा, रोज्ञा, नमाज़ आदि बाह्य विधि- 
विधानों के कारण हिन्दू ओर मुसकमान आपस में लद्ते-कूगश्ते रहते 
हूँ। एक पूच में सु ह करके सन्ध्या करता है तो दूसरा पश्चिम की ओर 
सह किये हुए नमाज़ पढ़ता है, इसोलिए कबीर ने दोनों धर्मों के 
बाहरी विधि-विधानों का कड़े शब्दों में सए्डन क्या । एक स्थान परः 
कहते हैं कि-- 

पत्थर पूज हरि मिले, तो में पूजू पहाढ़। 

ताते यह चक्की भली, पीस खाय संसार || 
ठो दूसरे स्थान पर लिखते है कि--- 

ककर पत्थर जोरि के, मस्जिद लडे वनाय | 

ता चढ़ि मुल्लों बाग दे, बहिरा हुआ खुदाब।॥ 


कथौर प्राचीन-काव्य-कुसुमाकर - १७ 


इस प्रकार की सण्ठनाध््मक उक्तियों से दोनों ही धर्मा वाले कबीर 
से चित गये, फलतः वे अपने उच श्य में पूर्ण सफल न हो सके । फिर 
भी निम्न वर्ग के लोगों पर उनके उपदेशों का बहुत अच्छा प्रभाव पडा। 
आचरण की शुद्धता, भहिसा, सत्य आदि सदगुणों के द्वारा मनुष्यों को 
श्राप्मोन्नति का मागे दिखाकर समाज के उपेक्षित श्रंग अर्थात्‌ निम्न वर्ग 
का उन्होंने विशेष उपकार फ्िया | यद्यपि कवीर पदे-लिखे नथे फिर 
भी वे अलोफिक प्रतिभासम्पन्न मदह्ापुरुप थे । इनकी उच्तियों में स्थान- 
स्थान पर रहस्यचाद का अभिष्यक्षन हुआ है| 

कयीर की भाषा सधुक्की अ्रथवा खिचडी है जिसमें ध्रज, अवधी, 
खडी बोली, पंजाबी आदि अनेक प्रांतीय भाषाएँ मिली-जुल्ती हैं। 

कथीर की वाणी का संग्रह 'बीजक” कहलाता है | इसके तीन भाग 
हैं--१ रमेणी, २ शब्द, ३ साखी । 

कहते हैँ कि कथीर की रूप्यु के पश्चात्‌ उनके हिन्दू और मुसलमान 
शिषप्पों में दाह-संस्कार करने और दफनाने के सम्बन्ध में कगडा हो गया 
था किन्तु चादर उठाकर देखने पर शव के स्थान पर कुछ फूल मिले । 
अ्रधे फूलों को हिन्दुओं ने लेकर दाह-संस्कार किया शौर आधे को 
लेकर मुसलमानों ने दफना दिया | सम्भवतः कबीर ने स्वयं दी पहले 
से यह व्यवस्था कर दी थी । 


कबीर 


प्राचीन काव्य-कुसुमाकर 
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जाको राखे साइयाँ मारि न सकक्‍के कोय | 
वाल न वॉका करि सके जो जग बैरी होय ॥| 
जंत्र मंत्र सब भूंठ है मत भरमो जग कोय। 
सार सव्द जाने वित्ता कागा हंस न होय | 
ज्ञान-दीप परकास करि भीतर भवन जराय। 
'तहाँ सुमिर सतनाम की सहज समाधि लगाय ॥ 
लाली मेरे लाल की जित देखों तित ल्ाल। 
लाली देखन में गई में भी हो गई लाल॥ 
साधू ऐसा चाहिए जैसा सूप मुमाया' 
सार सार को गहि रहै थोथा देइ उड़ाय ॥ 


ओगुन को तो ना गहे गुनह्दी को ले वीन। 


'घट-घट महके मसधघुप ज्यों परमातम ले चीन ॥ 
भक्ति भेस वहु अन्तरा जेसे धरनि अकास । 
भक्त त्ञीन हरि चरन में भेप जात की आस | 
देखा देखी भक्ति का कवहूँ न चढ़सी रंग। 
'विपति पढ़े यो छॉडिसी ज्यों केंचुली भुजंग॥। 
भक्ति गेंद चौंगान की भावें कोई ले जाय। 
कह कबीर कछु भेद नहिं कहा रंक कह राय ॥ 
जब में था तब गुरु नहीं अब गुरु हूँ हम नाहिं। 
प्रेम गली अति सॉकरी ता में दो न समाहिं! 
उठा वर्ग्ला प्रेम का तिनका उड़ा अकास। 
तिनका तिनके से मिज्ञा तिन का तिन के पास || 


प्राचीन काव्य-कुसुमाकर कबीर 


गे ३ कट अककण, 





सो जोबन साजन बसे मानो दृ्य मेंभार। 
« कृपट सनेही ओऑगने जानु समुन्दर पार ॥ 
यह तत वह ततू एक दे एक प्राण हुई गात। 
अपने लिये से जानिये मेरे जिय की वात | 
हम तुम्हरो सुमिर्न कर तुम मोहि चितवों नाहिं। 
सुमिरन मन की प्रीति है सो मन तुमहीं भाहि॥ 
सबवे रसायन में किया प्रेम समान न कोय। 
रति इक तन में सचरे सब तन कंचन होय | 
मिलना जग में कठिन है मिल्ति विछुढ़ो जनि कोय | 
बिछुड्टा सलनन तेहि मिले लिन माथे सनि होय || « 
लव लगि मरने से डरे तब लगि प्रेमी नाहिं। 
चड़ो दूर है प्रेम घर समझ लेहु मन माहि॥ 
हरि से तू जनि हत कर कर हरितन से छेत। 
माल मुलुक हरि देत है हरिजन हरिहीं देत ॥ 
कविरा माला काठ को बहुत जतन का फेर॥ 
माला स्वॉस उसास की जामें गांठ न मेर॥ - 
कविरा क्‍या में चिंतहूँ मम चिंते क्‍या होय। 
मेरी चिंता हरि करे चिन्ता मेरी नकोय।॥ 
साधू गॉठि न वॉधई उद्र समाता लेय। 
आगे पीछे हरि खड़े जब्र मॉगे तव देय ।| 
</साई इतना ठीनलिए जामे कुटुम्ब समाय। 
में भी भूखाना रहूँ साधु न मूखा जाव॥ 


प्राचीन कांव्य-कुसुमाकर 


गाया जिन पाया नहीं अनगाये ते दूरि। 
लिन गाया विश्वास गहि ताके सदा हजूरि ॥ 
विरह बान जेहि लागिया ओपध लगत न ताहि । 
सुस॒ुकि सुसुक्ति मरि सरि जिवेउठे कराहि कराहि ॥| 


/»'मेरा तु मे कुछ नहीं जो-इछ दे सो तोर। 


तेरा तुमको सॉपते क्‍या लागत दे मोर ॥ 
जो हँसा मोती चुगे कॉकर..- क्यों पतियाय। 
कॉकर साथा ना नवे सोती मिले तो खाय।॥ 
एक अचंभों देखिया द्वीर हाट विकाय । 
परखनहारा वाहिरी कोड़ी बदले जाय॥ 
द्वाम रतन धन पाइके गॉठि वाँघि न खोल | 
नहिंपटन नहिं पारखी नहिं गाहक नहिं मोल |। 
सपहि दूध पिलाइए सोई बिय हो जाय। 
ऐसा कोई ना मिला आपे ही विप खाय ॥ 
एक समाना सकल में सकत्न समाना ताहि | 
कवीर समाना बूक मे तहों दूसरा नाहिं॥ 
कथनी मीठी खाड-सी करनी विप की लोय | 
कथनी तजि करनी करे विप से अमृत होय ॥ 
कथनी थोथी जगत से करनी उत्तम सार। 
कह कबीर करनी रूवल उतरे भो-जल पार | 
पढ़ जोरे साखी कहे साथन परि गई रोस। 
कढ़ा जल पीवे नहीं काढ़ि पियन की हौस॥ 


। श्र 


ब्रा 


प्राचीन काव्य-कुसुमाकर 


कहता तो वहुता मिला गहृता मि्रा न कोच | 
सो कहता वहि लान दे जो नहिं गहता होय ॥! 
तो देखे सो कहे 'नहिं कहे सो देखे नाह्िं | 
सुने सो समम ये नही रसना दृग श्रुति का्दू॥ 
में मरजीवा समुद्र का डुबकी मांरी एक। 
मूठी लाया ज्ञान की जामें वस्तु अनेक ॥ 
डुबकी मारी समुठ्?र में निकसा जाय अकास | 
गगन मंइल घर किया हीरा पाया दास ॥ 
मरते-मरते लग मुआ शओरस,मुआ न कोच । * 
दास कब्रीरा या मुआ वहुरि न मरना होय ॥| 
जा मरने से जग हरे मेरे मन आनन्द | 
कब भरिहों कब पाइहों पूरन परमानन्द || 
धर तारे घर ऊबरे घर राखे बर जाय। 
एक अचंभा देखिया मुआ काल को खाय ॥| 
रोड़ा भया तो क्या भया पंथी को दुग्ब देय । 
साधू ऐसा चाहिए ज्यों पद्े की खेह॥ 
गे भहई तो क्या भव उड़ि-उड्ि लागे अड्ढ | 
साधू ऐसा चाहिए जैसे नीर निपह्र॥- 
नीर भया तो क्या भया ताना मीरा जोब ! 
साधू एमा चाहिए जो हरि जेसा होय ॥ 
हरी मद्ा तो क्या भया करता #रता होय | 
साथ ऐसा चाहिए हरि संत तिरमल होस ॥ 


है 


कबीर 


जा... 


कवीर 


, प्राचीन काव्य-कुसुमाकर 


निरमल भया तो क्‍या भया निरमत भागे छोर | 
मल निरमल से रहित है ते साधू कोई और ॥ 
गगन दसासा वाजिया पड़त निसाने घाव | 
खेंत पुकारे शूरमा अब लड़ने का दाब॥ 
अब तो जूमे ही वने मुड़ चाले घर दूर। 
सिर साहेव को सोपते सोच न फीजे सूर | 
सिर राखे सिर जात है सिर काटे सिर सोय। 
जैसे बाती दीप की कटे उज्ारा होय।॥ 
पतिवरता मेली भली काली कुचित कुरूप | 
पतिवरता के रूप पर वारो कोटि सरूप ॥| 
कप्रिरा सीप समुद्र की रंटे पियास पियास | 
ओर वूंद्‌ को ना गहे स्वाति वृद को आस ॥ 
पपिह् का मन देखकर धीरज रदे नरच। 
मरते दम जल में पड़ा तऊ न घोरी चंच ॥ 
नाम न रटा तो क्‍या हुआ जो अस्तर दै हेत । 
पतिवरता पति को भजे मुख से नाम न लेव || 
सतगुरु सम को है सगा साधू सम को दात्त । 
हरि समान को हितू है हरिजन सस को जात |, 
गुरु सिकलीगर कीजिए मनरहिं मस्कला देथ | * 
मन की मैल छुड़ाई के चित दरपन करि लेग )| 
गुरु धोवी सिप कापड़ा साचुन सिरजन हार | 


, सुरति सिला पर धोइये निकसे जोति अपार ॥ 


# ाााार्ड 


डर 


प्राचीन-काव्य-दु सुमाकर कवर 


यडित पढ़ि गुद पचि सुए गुरु विन मिले न ज्ञान | 
ज्ञान विना नहि मुक्ति हे सत्त शब्द परमान !। 
चात बनाई जग ठगा सन परवोथा नाहि! 
कह कबीर मन लैँ गया लख चौराली मा्ि॥ 
नीर पियावत का फिरे घर घर साथर वारि | 
तूयाबन्त जो होइगा पीचैगा कख मारि॥ 
सिंह के लेहँडे नहिं हंसों की नहिं पॉत ! 
लाखों की नहिं वोरियों साथ न चलें ञमात ॥ 
सब वन तो चन्द्रन नहीं सूरा का बल नाह्ि। 
सब समुद्र मोती नहीं यो साथू जग मार्दि ॥ 
साधु साधु सब एक है ज्यों पोस्ते का खेत ! 
कोई विचेकी लाल है नहों सेत का सेन ॥ 
निराकार की आरमी मावो हीं की देह । 
लग्ध नो चाह अलख को इनहीं मे लग्वि रद || 
पक्षापन्ती कारणं सत्र जग रहा भुलान! 
निएफ्ते हो हरि भजज तई सन्त सुजान॥ 
संगत भई तो क्या भया हिरशा भया कठोर | 
नी नजा पानी चटे नर न भीज कोर ॥ 
हरिया जाने मूखड़ा जो पानी जा नेह। 
समस्या काठ ने जानहीं फतह बूटा मह ॥ 
पसुआ सौ पाला परथो रट रह दिया नसी7। 
ऊसर बीच ने उुगसी बाते दना बीज़॥ 


कृधीर 


प्राचीन काव्य-कुसुमाकर 


कविरा चंदन के निकट नीम भी चन्दन होय। 
वृढ़े वास बड़ाश्या यों जनि वृड़ों कोच ॥ 
माला तिलक लगाइ के भक्ति न आई द्वाथ | 
दाढ़ी मू छ मुंछाइ के चले दढुनी के साथ ॥ 
दाढ़ी मूँछ मुँडाइ के हुआ घोटम घोट। 
मन को क्‍यों नहिं मू डिये जा मे भरिया खोद ॥ 
मूड मुंढ़ाये हरि मिले सब कोइ लेहि मु डाय | 
वार वार के मूडने भेड़ न बेकुएठ जाय॥ 


“बांची कूटें बावरे साप न मारा जाय। 


मूरख ! बांवी ना ड्से सपे सबन को खाय ।| 
लोहे केरी नावरी पाहन गरुआ भार । 
सिर पे विप की सोटरी 'उतरन चाहें पार॥ 
हम तो जोगी मनहिं के तन के है ते और | 
मन का जोग लगावते दसा भई कछु ओर ॥ 
कुसल कुसल ही पूछते जग में रहा न कोय। 
जरा मुई ना भय मुआ कुसल क्हों से होय || 
पानी केरा चुदबुद्ा अस मानुप की जात। 
देखत ही छिप जायगा ज्यों तारा परभात | 
कविरा नोवत आपनी दिन दस लेहु वजाय। 
यह पुर पट्टन यह गली वहूरि न देखो आय ॥ 
कविण गये न कीजिये अस जोबन की आस! 
टेसू फूला दिवस दस खंखर भयचा पलास॥ 


८६१ 





“कबीर 


प्राचीन काव्य-कुसुमाकर 


आब गई आदर गया नेनन गया सनेह। 
ये तीनों तब दी गये जबहिं कहा कछु देय ॥ 


प्रभुता को सब कोड भजे प्रभु को सजे न कोय । 


कह कवीर प्रभु को भजे श्रभुता चेरी होय॥ 
चित कपटी सब सौ मिले माहीं कुटिल कठोर | 
इक छुरजन इक आरसी आगे पीछे और ॥ 
कविरा जोगी जगत गुरु तजे जगत की आस। 
लो जग की आसा करे जगत गुरू वह दास ॥ 


/सोता साथ जगाइये करे नाम का जाप । 


यह तीनों सोते भत्ते साकत सिंह ओर सॉप॥ 
निंढ्क एकहु सति सिलो पापी मल्तो हजार। 
इक निंदक के सीस पर कोटि पाप को भार॥ 
माया छाया एक सी बिरला जाने कोय । 
भगताँ के पीछे फ़िरे सनमुख भागे सोय ॥! 
चलो चलो सब कोई कहे पहुँचे विरता कोय | 
एक कनक ओ कामिनी दुरगम घाटी दोय ॥ 
नारी की भांई परत अन्धा होत भुबद्ग 
कबिरा तिनकी कीन गति नित नारी को संग ॥ 
जो जल बाढ़े नाव मे घर में वाढ़े दाम। 
दोऊ द्वाथ उल्लीचिये यही सज्जन को कास || 
हाड़ वड़ा हरि भजन कर द्रव्य बड़ा कुछ देय । 
अकल वड़ी उपकार कर ज्ञीवल का फल्ष येह | 


रुप 


न 


आचीन काव्य-कुसुमाकर 


देह धरे का गुण यही देहु देहु कछु देहु। 
वहुरि न देही पाइये अबकी देहु सो देह ॥| 
'मरि जाऊँ सॉंगू नहीं अपने तन के काज। 
परमार्थ के कारने मोहिंन आये लाव ॥ 
सब ते लघुताई भज्नी त्घुता तें सब होय | 
जस दुतिया को चन्द्रमा सीस नवे सब कोय || 
लघुता ते पभुता मिलने प्रभुता ते प्रभु दूरि। 
चींटी ले शकर चली हाथी के सिर घूरि॥ 
दया धर्म हिरदे नहीं ज्ञान कये बेहद । 
ते नर नरकहिं जाहिंगे सुनि सुनि साखी शबद ॥| 
प्रेम श्रीति का चोलना पहिरि कबीरा नाच। 
तन मन ता पर वार दूँ जो कोई वोले सॉँच ॥ 
ज्यो अन्धेरे की हाथिया सब काहू को ज्ञान | 
अपनी अपनी कहत हैं काको घरिये ध्यान। 


' फूटी श्रालत्रि विवेक की लखन संत असंत | 


जाके संग ढस वीस हैं ताका नाम महंत।॥ 
बिना वसीले चाकरी विन्ा बुद्धि की डेह। 
बिना थान के जोगना फिरे लगाये खेंह ॥ 


कवीर 





ऊबीर 





प्राचीन काव्य-कुसुम|कर 


शिव्द 


नये 
संतो योग अध्यातम सोई | 


एक श्रद्य सकल घट व्यापे दुतिया ओर न कोई॥| 
प्रथम कमल जहें ज्ञान चारि दल तह गणंश का बासा। 
रिवि सिधि जाकी शक्ति उपासा जप ते होत प्रकासा ॥ 
पट इल कमल ब्रह्म फो वासा साथविन्नी सेंग सेंचा। 
पट सहम्र जहेँ जाप जपत ह इन्द्र सहित सब देवा ॥ 
अप्ट कमल झट़ें हरि सेंग लक्ष्मी तीजा भेचक पवना | 
पद सहस्र जहें जाप जपत हैं मिद्धिगों आवागवना ॥ 
हाटस कमल में शिव फो बासा गिरजा शान सारंगा | 
पट सहस्र जे जाप जपन है ज्ञान सरति पास्मा॥ 
पोहस कमल में जीत भों बासा शांत अजधा जाना 
एड सदर था! जाप पर्वत? सेसा भेद दाने ॥ 
भेवर गुर क्ष" दुड दल उत्तर परनॉसि गर शासा। 
एक सर्प पाल जाप जप & परस मग्म मो नागा पं 
सास एमल ब्यमगिल दश्सा आए प्रसार ऋाणरा। 


क्री 
पाति सर सम्स रंग रयादी कान पशर# प्यरढ ॥ 


प्राचीन कान्य-कुसमाकर 


यही ज्ञान को कोई बृके भेद अगोचर भाई | 
जो वृक्के सो मन को पेखे कहे कबीर समुमाई ! 


&र 


साया महा ठगिनि हस जानी। 

तिर्युन फास लिये कर डोले बोले मधुरी वानी। 
केशव के कमता हो वेठी शिव के भवन भवाती। 
पंडा के मृूरति हो बैठी तीर्थ में भइ पानी॥| 
योगो के योगिनी हो बेठी राजा के घर रानी। 
काहू के द्वीर हे वेठी काहू के कोड़ी कानी॥ 
भक्तन के भक्तिनी हो वेठी अह्मा के तद्मानी। 
कहे कबीर सुनो हो संतो यह सब अकथ कहानी ॥| 
६ 


३ 


भाई कोई सतगुरु संत कहावे, नेनन अलख लखाये ! 
डोलव ढिंगे न बोलत विसरे जब उपदेश इृढाने || 
प्राण पूज्य किरिया ते न्यारा सहज समाधि सिखाने । 
द्वार न सेंथे पवन न रोके नि अनहद अरुमाबे | 
यह मन जाय जहां लग अवदीं परमातम दरसाने। 
कसम करे निहकरम रहे जो ऐसी जुगुत लखावे॥ 
सद्य बिलास त्रास नहिं मन मे भोग में जोग जगावे। 
'बरती त्यागि अकासहेँ त्यागे अथर मेंडइया छाबे | 


कथोर ग्राचीज़ काव्य-कुसुमाकर ३१ 


(५ कप ९३ 
सुन्न सिखर के सार सिला पर आसन अचल जमसाव। 
भीतर रहा सो बाहर देखे दूजा दृष्टि न आये ॥ 
कहत कबीर वसा-है हँसा आधवागवन मिटावे ॥ 


न, और 


दरियाव की लद॒र दरियाव है जो दरियाव ओऔ लहर भिन्न कोयम। 
उठे तो नीर है बैठता नीर हैं कहो किस तरह दूसरा होयम ॥ 
उसी नाम फो फेर के लहर धारो लहर के कहें कया नीर स्वोयम | 
जक्त ही फेर सब जक्त है ब्रह्म से ह्ञान करे देख कब्बीर गोयम ॥ 


दुइ जगटठीश हाँ ते आये कहूट कान भरमात्रा। 
अल्ला राम करीम केशव हरि हझ्षसरत नाम घराया ॥ 
गहना एके कनके ते गहला तामे भाव न दृझा। 
कहने सुनन को दुड् कर थाप एक नेबाज एक पूजा ॥ 
वही महादेव वहीं मुहम्मद अग्रा प्राइम छींश। 
फोश हिन्द फोड़ तुरक पहाच एम जमीं पर रतिए ॥ 
वेद डिताब पटे थे उनझा थे मोनाना पार: । 
विगष बिगठ ह साम भरायो एए मादि के शग्टे॥ 
रह पपरीर ते होनी भूते सम फिनह मे पाया। 


नल 5 ध हू फ्रटाए 0 री िरफ जिया: अन्य कु 
दास ये खाद मदद 5 खगा शापादया ! 


३२ प्राचीन काव्य-कुमुमाकर कबीर 


पा कम मदीय 2 के. मकर ज अटल कक जज रपट शत रिज जम आज हि अजदकरर नमक ल पक ही आज आजमा 


०४५ ७ 


ऐसी दुनिया भई दीवानी, भक्ति भाव नहिं बूके जी | 
कोई आये तो बेटा मांगे, यही गुसाई दीजे जी ॥ 
कोई आये दुख का सारा, हम पर किरपा कीजे जी| 
कोई आये तो दौलत सॉँगै, भेंट रुपैया लीजे जी॥ 
कोई करावे व्याह सगाई, सुनव गुसाई रीमे जी। 
साथे का कोई गाहक नाहीं, भूठे जगत पतीजै जी | 
कहे कवीर सुनो भइ साथो, अन्धों को कया कीजे जी ॥ 


जायसी 


जीवन-परिचय 


जन्म सं० ११९० जायस में । झृत्यु सं० १६०० श्मेटी में । 


ये प्रेममार्गी शाखा के प्रतिनिधि एवं सर्वश्रेष्ठ कवि थे! इनका 
श्रमेठी के राजघराने में पर्याप्त सम्मान था। ये काने भर कुरूप ये । एक 
बार शेरशाह इन्हे देखकर हँस पढा। इस पर इन्होंने कहा-- भोदि 
का हँससि कि कोहरहि ।” 

यथपि ये जन्म में मुमलषमान ये तथापि हृदय से इन्दें हिन्दू कहा 
वा सकता है। सुप्तलमान होते हुए भी इन्होने हिन्दूचीर शिरोम्र्ि 
की प्रशंता में अपना प्रस्निंठ महाकाब्य 'पश्मावत” लिखा। पशद्मावत 
प्रेम प्रधान-महाकाब्य हैं; इसके पूर्वाध की कथा अभी तक कवि की 
अपनी कल्पना कही जाती थी किन्तु अ्सिद्ध ऐतिहासिक विद्वान थोर 
प्रेस स्कालर श्री पं० भगवहत्त बी० ए० ने 'श्रीस्वाध्याय' के साहित्यांग 
में एक लेख लिखकर यह सिद्ध कर डिया कि पश्मावत का पूर्वार्ध जायसी 
की अपनी कर्पना नहीं दै। प्रत्युत यह कथा कल्किपुराण से ली गई है 
और उत्तरार्ध ऐतिद्वातिक दे! चद्यपि जायती प्रेसमार्यी शाज़ा के कत्रि 
मे, तथापि इसमें वीररस का भी स्थान-स्थान पर सुन्दर परिपाक हुआ 
है। उनका यद् महाकाब्य प्रेस-प्रधान ही है। इस काव्य की भाषा 
अवधी है और यह दोहा, चौंपाई, छन्द तथा फारसी की ससनवों 
पद्धति में लिखा गया है। रहंसस्‍्थचाढ को जितनी सुन्दर अवतात्या इस 
काव्य में हुई हें, उतनी अन्य किसी भी महदाकाव्य में नहीं हो पाई । 
हिन्दी मदाऊाब्यों में 'दामचरितमानस के बाद 'पच्मावत' का द्वी स्थान 
है । हिन्दू-मुत्लिम हृदय के श्रजनवीपन को मिटाकर एक-दूसरे को निकट 
लाने के लिए जायसी ने स्तुत्य भौर सफल प्रयत्न क्या, इसमे कुछ 
सन्देद नहीं । 'अखरावट” इनकी दूसरी पुस्तक है । 


पद्मावतत 

लीन्ह पान बादल ओ गोरा। केहि लेइ देडें उपम तुम जोरा ॥ 
तुम साथंत, न सरबरि कोऊ। तुम हनुवंत अ्रद्भद सम दोऊ ॥ 
तुम अरज्ुन ओ भीम आवारा | तुम बलू रन दल मंडनहारा॥ 
राम लखन तुम ढत सेंघारा | तुमहीं घेर वलभद्र भुवारा॥ 
तुमहिं युधिष्ठिर ओ दुरजोधन । तुमहिं नल नीज्ञ ठोड संबोधन ॥ 
तुम परदुम्न ओ अतनिरुध दोउ | तुम अभिमन्यु वोल सब कोऊ || 
तुम्ह सरि पूज न विक्रम साके | तुम हमीर हरिचन्द सम्रऑके ॥ 

जस अति संकट पड़यन्द भएउ भीवें बेंठि छोर । 

तस परवस पिउ काढुहु राखि लेहु श्रम मोर॥ ४ 
गोरा वाइल वीरा लीन्हा | जस हनुवेत अद्भद धर कीन्हा || 
कंबल-चरन भुटं धारेदुख पावहु | चढ़ि सिघासन मंदिर सिधावहु ॥ 
सुनतहि सूर कंचल हिय जागा। केसरि-बरन फूल हिय लागा॥ 
जनु निसि महंदेन दीन्हू देखाई | भा उदोत, मसि गई बिलाईआ 
बादल केरि जसोवे - माया। श्यइ गहेसि बरादज्ञ कर पाया ॥« 
वादल राय, मोर तुड़ चारा।का जानसि ऊूस होड़ जुमारा ॥ 
बादसाह पुहमी-पति राज! | सनमुख होड़ न हमीरहि छात्रा ॥| 

जहाँ दल्षपती दि मरहिं तहों तोर व्यू का 7 

आजु जवन तोर आने बेठे मानु सख राज ॥ 
मातु न ज्ञानसि वालक झआादी। हा बादता सिंह रनवादी ॥ 


रे आचीन काव्य-कुसुमाकर लायसी 





सुन्ति गन-जूह अधिक जिड तया | सिंध क जाति रहे किमि छुपा ! 
तो लगि गाज, न गाज सिंघेत्ा। सौंह साह सौं जुरों अकेला ॥ 
को मोहि सोह होइ मेमंता | फारी संड, उखाएों दन्तां॥ 
जुर्रों स्वामि संकरे जस ढार। पेलों जसे दुरजोथन मारा ॥ 
अद्वद कोपि पॉच जस राखा। टेकी कटक छंवीसी छ्ाखा॥ 
हनुर्वेंत सरिस जेँध वर जोरों। दहीं समुद्र, स्वामि-बेंदि छोरों ॥ 

सो तुम, मातु जसोवे, भोहिं न्त जानहु वार! 

जहेँ राजा वल्ि वॉवा छोरों पेंठ, पतार ॥ 


बादल गवन जूम कर साज्ा। तैसेह्वि गर्वन आइ घर वाला) 
का वरनों गवने कर चारू। चन्द्रवदनि रचि कीन्ह सिंगारू ॥ 
सानि गवतस सो घृूँघुट काढ़ी।विनवें आइ वार भइ ठाढ़ी॥ 
मुख फिराइ सन अपने रीसा। चलत न तिरिया कर मुख ढीसा॥ 
* तब धनि विषसि कहा गहि फेंट्रा । नारि लो विनबे कन्‍्त न मेटा ॥ 
आजु गवन हों आई, नह | तुम न. कंत, गवनहु रन भाद्दां 
घनि ने नेन भरि देखा पीऊ। पिड न मिला धनिसों भरि वीऊ !! 

/ "पारय॑न्द बरा लिलाट धनि विनय सुनहु हो राय? । 

“ अलक परी फेंदवार द्वोड केसेहु 'तजे तपाय॥ 
छांडि फेट घनि, बादल कहा | पुरपनगवन धनि फेंट न गह्य !। 
जो तुड गवन आडइ, गज्गामी। गवन मोर बहँवों मोर स्वामी ॥ 
जौ लगि राजा छूटिन आवा। मात्र वीर. मिंगार न भावा ॥ 
तिरिया भूमि खजत्त' के चेरी।जीत जो खड्ट होड़ तेहि केरी ॥ 
जड़ि धर ख्ग माल तेहिं गाढ़ों। जहोँ न खड्ढ मंद नहिं ठाढ़ी ॥ 


जायसी प्राचीन काव्य-छुसुमाकर. ,.... ३७ 


तव मुँह मोंछ, जीउ पर खेलों | स्वामि काज़ इन्द्रासन पेलों ॥ 
पुरुष बोलि के टरे न पाछ्कू। दसन गयन्द गीउ नहिं काक्ू ॥| 
तुइ अबला, धरति, कुबुधि बुधि जाने काह जुमार । 
जेहि पुरुषहि हिय बीर रस भावे तेहि न सिंगार ॥ 


एकी ब्रिनति न माने नाहाँ। आगि परी चितउर धनि साहों ॥ 
उठा जो धूम नेत करुवाने। लागे परे ऑंसु भहराने॥ 
भींजे हर, चीर, हिय चोली। रही अछूत कन्त नहिं खोली ॥ 
जौ तुम कन्‍्त, जूक जिड कॉधा | तुम किय साहस, में सत बॉधा ॥ 
रन संप्राम जूक जिति आवहु | लाज होइ जो पीठि देखावहु।॥। 
मत वेठि बादल्न ओ गोरा। सो मत कीजे परे नहिं भोरा ॥ 
जस तुरकन्ह राजा छर साजा। तस हम साज छोड़ावहिं राजा ॥| 
पुरुष तहाँ पे करे छर जहेँ बर किए न आठ | 
जहाँ फूल वहँ फूल है जहाँ कॉट तहेँ कॉट ॥| 
सोरह से चंडोल सेवारे।झुवर सजोइल के बेठारे॥ 
पक्माचवति कर सजा विद्ानू। बैठ लोहार न जाने भानू॥ 
रवि विवान सो साज़ि सेंवारा | चहूँ दिसि चेंवर करहि सव ढारा !। 
साजि सबे चडोल चलाए | सुरेंग ओहार, मोति बहु लाए॥ 
भणए सेंग गोण बादल वली | कहत चले पद्मचावति चल्ी॥ 
हीए रतन पदारथ भूल्राहिं | देखि विवान देवता भूलहिं॥ 
सोरह से सेंग चलीं सहेली।केंवल न रहा, ओर को चेली ! 
राजहिं चलीं छोड़ाबे तहें रानी होइ ओल।- 
तीस सहस तुरि सिंचीं संग सोरह से चंडेल ॥ 


ऑधनीय' डा 


श्प प्राचीन काव्य-छुसुमाकर जायसी 





राजा वेंदि जेहि के सौंपना।गा गोरा तेहि पहूँ अगसना॥ 
ठका ज्ञाख दस दीन्ह ऑकोरा | वितती कीन्ह पायें गहि गोरा ॥ 
विनवी बादसाह सों जाई। अब रानी पद्मावति आई॥ 
विनती करें आइ हों डिलली | चितजर के मोहि स्यो है किल्ली ॥ 
विननी करे वहाँ है पूजी | सब भंडार के मॉहि स्यो कूजी | 
एक घरी जो अग्या पावों! राजहिं सौंपि मेंदिर महेँ आवों ॥ 
तव रखबार गए सुलतानी। देखि श्रृंकीर भए जस पानी॥ 
लीन्ह ऑकोर द्वाथ जेद्दि जीउ दीन्‍्द तेहि हाथ।  अ 
जहाँ चलाने तहाँ चले फेरे फिरे व माथ ॥ 
लोभ पाप के नदी ऑकोरा।सत्त न रहे हाथ तौ बोरा ॥ 
जहेँ ओंकोर तहेँ नीक न राजू। ठाकुर केर विनासे काजू॥ 
भा जिड घिड रखवारूह केरा।| दरव लोभ चंडोल न हेरा।॥ 
जाइ साह आगे सिर नावा। ए जगसूरः चाँद चलि आवबा ॥ 
लावत हैँ सव नखत तराई। सोरस से चंडोल सो आई ॥! 
चितउर जेति राज के पूजी! लेइ सो आइ प्मवति कूं जी ॥ 
बिनती करे जोरि कर खरी ।लेइ सॉर्पों गजा एक घरी॥ 
इहों उहाँ कर स्वामी दुओ जगत मोहि आस | 
पहले दरस देलावहु ता पठचहु केलास ॥ 
आग्या भई, जाइ एक घरी। छूछि जो घरी फेरि विधि भरी ॥ 
चलि विवान राजा पहूँ आवबा। सेंग चंडोज्ञ जगत सब छावा ॥ 
पच्मावति के भेस लोहारू! निकल कीटि बँदि कीन्ह जहर !| 
उठा कोपि जस छुटा राजा। चढ़ा तुरंग, सिव अस गाजा॥ 


जायसी प्राचीन काव्य-कुसुमाकर ३६ 


गोरा वादल खांडे काढ़े | निकसि कुँवर चढ़ि चढ़ि भए ठाढ़े ॥| 
तीख तुरंग गगन सिर लागा। केहुँ जुगुति करि टेकी बागा ॥ 
जो जिउ ऊपर खड़ग सेमारा | मरनहार सो सहसन्ह भारा॥ 


भई पुकार साह सो, ससि औ नखत सो नाहिं। 
छुर के गहन गरासा, गहन गरासे जाहि ॥ 


लेई राजा चितडर कहूँ चले | छूटेड सिंध, मिरिंग खल भल्ते॥ 
धवढा साहि, चढ़ि लाग गोहरी | कटक असूकझ परी जग कारी॥ 
फिरि गोरा बादल सों कहा | गहन छाटि पुनि चाहै गहा ॥ 
चहुँ दिसि आबे लोपत भानू। अब इहे गोइ, इद्े भेदानू ॥ 
तुइ अब राजहिं लेइ चलु गोरा। हों अब उल्नटि जुरों भा जोरा॥ 
वह चोगान तुरुक कस खेला | होइ खेलार रन जुरों अकेला ॥ 
तो पायों बादल अस नाऊँ | जी मैदान गोइ लेइ जाँ ॥ 


आजु खड़ग चौग(न गहि करों सीस रिपु गोइ। 
खेलों सोंह साह सों हाल जगत महँ होइ || 


तब अगसन होइ गोरा मिला | तुई राजदि लेइ चल, बाइला |! 
पिता मरे जो सेंकरे साथा।मीचु न देह पूत के माथा॥ 
मैं अब आउ भरी ओ भूजी। का पछ्धिताव आउ जौ पूजी॥ 
बहुतन्द् मारि मरों जो जूकी | तुम जिनि रोएहु तौ मत बूकी || 
कुँचर सहस सेंग गोरा लीन्हे । ओर बीर वादज्ञ सेंग कीन्हे ॥ 
गोरहि समदि मेघ असगाजा | चल्ना लिए आगे करि राजा ॥ 
गोरा उल्नटि खेत भी ठाढा। पूरुष देखि चाव मन बाढ़ा॥ 


४० प्राचीन काव्य-कुसुमाकर लायसी 





आब कटक सुलतानी गगन छुपा मसि मॉँके। 

पर्रत आव जग कारी होति आव दिन सॉम। 
फ्ि्‌ आगे गोरा तब हांका | खेलो, करों आजु रन साका। 
हों कहिए धौलागिरि गोरा ।टर्रोंन टारे, अंग न मोर ॥ 
साहिल' लैस गगन उपराहीं। मेघ-घटा मोहिं देखि विल्ाहीं॥! 
सहसी सीस सेस सम लेखों | सहसो नेन इन्द्र सम देखों ॥ 
चारिड भुजा चतुरभुज आजू | कंस न रहा, ओर को साजू॥ 
हों होइ भीम अरजुन रन गाजा। पाछ्दे धालि डु'गबे राजा ॥ 
होइ हनूवेंत जमकातर ढाहों। आजु स्वामी साकरे निवाहों॥ 

होइ नल नील भआजु हों ढेहूँ समुद्र महँ मेड़। 

कटक साह कर टेकों होइ सुर रन बेड़ ॥ 
ओनई घटा चहूँ दिसि आई | छुटहिं वान मेघ भरि लाई॥ 
ढोले नाहि देव जस आदी। पहुँचे आइ तुरुक सव वारी॥ 
हाथन्द गहे खड़ग हरद्वानी|चमकहिं सेल बीजु के पानी ॥ 
सोम वान जस आवरहिं गाता । वासुकि डरे सीस जनु थाजा ॥| 
नेजा उठे हरे मन इंदे।आइ न वात्ष जानि के हिन्दू॥ 
गोरे साथ लीन्ह सब साथी ।जस मेसन्त सूँड़ बिनु हाथी॥ 
सब मिलि पहिली उठोनी कीन्द्ी | आवत आह हाऊि रन दीन्‍्ही ॥ 

रुंड म्ुद् अब टृटहि सवा वसवर आओ कूंड | 

तुस्य होहिं बिन का्थे हस्ति होहि बिनु से इ ॥ 
भेद वगमेल, सेल प्रनधोग । श्री गडननल. अरकेल सो गोण ॥ 
सटस #बर सहसी सते बाता। मार पढ़ार जूक कर जाभा॥ 


जायसी प्राचीन काव्य-कुसुमाकर ४१ 


लगे मरे गोरा के आंगे।बागन मोर घाव मुख लागे॥ 
जैसे पतन आगि पेंसि लेई। एक भुवै, दूसर लिउ देई ॥ 
टूटहिं सीस, अधर धर मारे | लोटहिं. कंध्हिं कैध निरारे ॥ 
कोई परहिं रुहरि होइ राते |कोई घायल घृमहिं माते ॥ 
कोई खुरखेह गए भरि भोगी। भसम चढ़ाइ परे होइ जोगी॥ 


घरी एक भारत भा भा असवारन्ह मेल । 

जूमि कुंवर सब निवरे गोरा रहा अकेल ॥ 
गौरे देख साथि सब जूमा। आपन काल नियर भा, बृमा॥ 
कोपि सिंघ सामुहँ रन मेला | लाखन्ह सों नहिं मरे अकेला ॥ 
लेइ हॉकि हस्तिन्ह के ठटठा। जैसे पवन बिंदारे घटा ॥ 
जेद्ि सिर देइ कोषि करवाहू।स्यों घोड़े हूटे असवारू ॥ 
लोटहिं. सीस कवन्ध स्लिनारे । साठ मजीठ जनहेँ रन ढारे ॥ 
खेलि फाग सेंदुर छिस्कावा। चाँचरि खेलि आगि जनु लावा॥ 
इस्ती घोड़ धाइ जो धूका ।त्ाहे कीन्द सो रुहिर भभूका ॥ 

भइ अग्यो सुलतानी “ वेगि करहु एहिं हाथ । 

रतन जात है आगे लिए पदार्थ साथ! ॥ 
सबे कटक मिलि गोरहि छेका | गूजत सिंध ज्ञाइ नहिं टेका ॥ 
जेहिं दिसि उठ सोइ जनु खाबा | पलटिं सिंघ तेहिं ठॉव न आवा ॥! 
सिंघ ज़ियत नहिं आपु धरावा। मुए पाछ कोई घिसियावा ॥ 
करे सिंध मुख सौंहहि दीठी | जौ लगि जिये देई नहिं पीठी ॥ 
सरज्ञा वीर सिंघ चढ़ि गाजा।आइ सोाह गोरा सो बाला ॥ 
यहुँचा आई सिंध असवारू । जहाँ सिंध गोरा वरियारू ॥ 


धर प्राचीन काव्य-कुसुमाकर लायसी 


सारेसि सॉग पेट सहँ धेंसी।काढ़ेसि हुमुकि आति भुईं खँसी॥ 

भाट कहा धनि गोरा, तू भा राचन शराब ! 

आंति समेटि वांधि के तुरुत देव है पाव॥ 
फहेसि अंत अब सा मुद्ें परता | अत त खसे खेह सिर भरना! 
कह के गरजि सिंघ अस वावा। सरजा सारदूल पहूँ आवा ॥ 
सरने लीन्ह सांग पर घाऊ। परा खड़ण जतनु पय निहाऊु! 
दूसर खड़ग कंध पर दीन्हा। सरने ओहि ओड़न पर लीन्दा ॥ 
तीसर खड़ग कूँड़ पर लावा। कॉध गुरुज हुद, घाव न आवा ॥ 
तब सरजा क्रोण वरिवंद्य | जनहु सदूर केर भुकदंडा ॥ 
कोषि गरज्ि मारेसि तस वाजा । जानहु परी द्वटि सिर गाता ॥| 

गोरा परा खेत महेँ सुर पहुँचावा पान । 

बादल लेहगा राजा लेइ चितडर नियरान ॥ 
पदमावति मन रही जो भूरी। सुनत सरोवर-द्विय गा पूर्री ॥ 
अठ्रा महि-हुलास जिससे होई। सुख सोह्यग आदर भा सोई ॥ 
राजा वहां सर परयासा । पद्माचती मुख-केंबल विगासा॥ 
केवल पार्य सूरज के परा। सूरत केंचल आनि सिर धरा।त! 
पृजा कौनि देंढें तुन्ह राजा ? सवे तुम्हार, आब मोहि लाना ॥ 
तन मन जोबन आरति करऊ । जीव काड़ि नछावरि धरओं ॥ 
पंथ पूरि के दिम्टि बिछावों तुम पग बरहु, सीस में ला! 

जो सूरत सिर उपर तो रे कैंचल सिर छात । 

नातित भरे सरोवर सूख पुरटन-पात | 
परमि रच सजा के रानी | पुनि आऔआरनि शादल कह आनी।! 
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/ पूजे बादल के शभुजदंढा । तुरय के पांच दाब कर-खंडा ॥ 
यह गजगवन गरब जो मोरा । तुम्ह राखा, वादल ओ गोरा ॥ 
सेंदुर-तिल्क जो आकुस अहा | तुम्ह राखा, माथे तो रहा ॥ 
का काछि तुम लिड पर खेला | तुम्हें जिव आनि मंजूपा मेज्ञा ॥ 
राखा छात चेंचर ओ धारा | राखा छुद्गघंट - मनकारा ॥ 
तुम हनुवंत होइ घुजा पईंठे | तब चितठर पिय आइ वईठे ॥ 


पुनि गज़मत्त चढ़ावा नेत बिछाई खाद | 
बाजत गाजत राजा आई बेठ सुख पाट | 


सनि देवपाल राय कर चालू । राजहिं कठिन परा हिय साल्धू ॥ 
दादुर कतहूँ केवल कहें पंखा | गादुर मुख न सूरकर देखा ॥ 
अपने रंग जस नाच मयुरू । तेहि सरि साथ करें तमचुरू॥ - 
जो ल्गि आइ तुरुक गढ़ वाजा,। तो लगि धरि आलनों तब राजा ॥ 
नींद न लीन्हि, रेनि सब जागा । होत विद्दान जाइ गढ़ लागा ॥ 
कुभलनेर अगम गढ़ वांका ! विपम,पंथ चढि जाइ न झांका ॥| 
राजहिं तहां गएउ लेइ काल | होइ सामुहँँ रोपा देवपालू ॥ 


दुबों श्न्नी सनमुख भई लोहा भएड असूम | 

सत्रु जुकि तब नेवरे एक ठुवो महेँ जूक ॥ 
जो देवपाल राव रन गाज़ा । भोहि तोहिं जूक एकोमा, राजा 
मेलेसि साग आइ विप-मरी । मेटि न जाइ काल के घरी ॥ 
आइ नामि पर साग बईठी । नामि वेध निकसी सो पीढी ॥ 
चला मारि तब राजे मारा । द्ृट कंथ, थड़ भए5 निनारा ॥ 


५४ प्राचीन काव्य-हुसुपाक: बरी 
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सीस क्ाटि के वेरी वॉक | पावा दांव बेर जस साथी | 
त्रियत फिए आएउ वह्न-भरा | मास वाद होई शहद पर! 
क्ारी घाव जाइ नहिं होता | रही बीभ जम गही, को वोह 


की ० पका 


सुधि-बुधि तो सव विसरी भार पर मेमबाट | 
इस्ति घोर को का कर घर आती गई खाद ॥ 


तो तहि सास पेट महूँ श्रह्दे । तो हि दसा जीउ के रही 

कात श्राइ देखराई सॉटी | उठि लिए चला छोड़ि के मी । 
काकरलोग, कुटु व, परवाह । का कर अर्थ देख संसाह 
श्रोह्दी घरी सब भएठ परावा | आपन सोह जो परसा, खाबा । 
भरे ने हितू साथ के नेगी। सबे लग काढ़े तेहि थेंगी। 
द्थ भारि जस चत्षे जुवारी । तजा राज, होइ घला भिखारी ॥ 
तब हुत वीठ, रतन सव कहा ! भा वितु ती३ ने 'कोड़ी तह । 


गढ सौंपा वाद कह गए टिक्रंठ वि देव । 
होड़ी ०, श्ज्ेय्या है प « 
ही ग़म अत्ोध्या, जो भाव सो तेव ॥ 


पदभावति पुनि पहिरि पटोरी ! चली साथ ऐिउ के होड़ बोरी । 
सूहूव छिपा, रेने होड़ गई । पूननोग्ससि, मो श्रमावस भई ॥ 
छोरे केस, मोति-हर छूटी | जानहँ रेनि नखत सब्र दी ॥ 
सेंटर पा तो सीस उयारा । भागि ल्ागि चह जग अंवियारा ॥ 
धही दिवस हों चाहति, नाह्य | चत्ों साथ, पिठ, वह गहवाहों ॥ 
सारम पति ने जय निनारे | हो तुम्द बितु का निश्य, पियार ॥ । 
नेवद्वावर के तन ह़रावों । दवार हो मेंग कहरि न श्रावों ॥ 
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दीपक प्रीति पतंग जेड़ें ज़जम निवाह करेडें। 
मेंबछाबरि चहूँ पास होइ कंठ लञागि जिउ दें ॥ 


नागमती पदमावति रानी । ढुवा मह् सत सती बखानी ॥ 
दुवो सबति चढ़ि खाट बईठी । आ्रो लिवलोक परा तिनन्‍्ह दीठी ॥ 
बैठी कोइ एल ओ पाटा। अत सब बेठे पुंनि खादटा ॥ 
, चन्दन अगर काठ सर साजा | ओ गति देइ चले लेइ राजा ॥ 
वाजन वाजहिं होइ अगूता | दुवों कंत छोइ चाहहिं सूता ॥ 
एक जो वाजा भएड वियाहू | अब दुसरे होइ ओर निबाहू ॥ 
नियत जौ जरे कंत के आसा ! भुऐँ रहसि बैठे एक पासा॥ 


श्राजु सूर दिन अथवा आजु रैनि ससि बृढ़ । 
आजु नावि जिउ दीजिय आजु आगि इम्ह जूड़ ॥ 


सर रचि दान-पुन्नि बहु कीन्हा । सात वार फिरि भावरि लीन्हा ॥ 
'यह जग काह जो अछहि न आथी। हम तुम, नाथ, हुहूँ जग साथी | 
लेइ सर ऊपर खाट विछाई । पौढ़ीं दुवों कंत गर लाई॥ 
वे सहगचन भई क्षय लाई | वादसाह गद छेका आई ॥ 
तो लगि सो अवसर होइ वीता । भए अलोप राम ओ सीता ॥ 
आइ साह जो सुना अखारा | होइगा राति दिवस उजियारा ॥ 
छार उठाई लीन्ह एक मूठी । दीन्हि उड़ाई पिरथिसी भूठी ॥ 


जोहर भई सब इतस्तिरी पुरुष भए संग्राम | 
वादसाह गह चूरा चित्ततर भा इसलाम ॥ 


मुहमद कवि यह ज्ञोरि सुनावा । सुना सो पीर प्रेम कर पावा ॥ 
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नोरी लाइ रकत के लेहई | गादी प्रीति तयनन्ह जलन भेई | 
ओ में जानि गीत श्रस कीन्हा । मु यह रहे जगठ सहेँ चीन्हा ॥ 
कहों सो रतनसेन अब राजा ? कहां सुआ अस बुधि उपराजा | 
कहा अलाउदीन सुल्लवानृ ! कहूँ राघव जेइ कीन्ह बखानू ! 
कहँ सुरूप पदमावति रानी ! कोइ न रहा, जय रही कहाती ॥ 
धनि सोइ जस कीर्रात जासू ? फूल मरे, ते मरे न वासू 


केइ न जगत बस बेचा केइ न लीन्ह जस मोल । 
जो यह पढ़े कहानी हम्ह सेँवरे दुई बोल ॥ 


सूरदास 


जीवन-परिचय 


जन्म सं० १६४० रुणकता में, गोलोकवास सं० १६२० पारसोली में । 


महात्मा सूरदास कृष्ण-भक्ति शाखा के प्रतिनिधि एवं सर्वश्रेष्ठ महा 
कवि थे । इनके जन्म-स्थान के सम्बन्ध में मतभेद है। रुणकता (रेशुका 
चैत्र ) अथवा सिंह्दीं नामक ग्राम में इनका जन्म माना गया है। ये 
मधुरा और आगरा के मध्य में गऊघाट नामक स्थान पर रह्दा करते भ्रोर 
भगवद्धक्ति के गीत गाया करते थे। इनके भ्रम्धे होने के सम्बन्ध में भी 
बहुत से मत हैं। चाहे ये किसी रोग से श्रन्धे हुए हों अ्रथवा अपने 
हाथों श्रपनी आँखें निकाल ही हों, कुछ भी हो, यद्द तो निरिचित दै हि 
यह जन्मान्ध नहीं थे। 

एक यार गऊघाट पर मद्दाप्रभु श्री वदलमाचाय जी मद्ाराज मे 
हनके पद सुनकर यहुत प्रसन्नना प्रकट को श्रोर इन्द्द श्रीनाय जी के 
मन्दिर मे ज्ञाकर कोतेन का मुखिया बना दिया। ये तभी से भगवात 
कृष्ण की भक्ति में तन्‍्मय द्ोरर नित्य नए पद बनाकर श्रपने प्रभु को 
रिमाने लगे। इन्हे 'अ्रष्टद्वाए' के प्राठ कवियों में प्रधान स्थान दिया 
गया । 4 'सूरसागर! ३ साहित्य लद्दरी' तथा ३ 'सूरसारावकी” इनके 
यहुत प्रमिद्ध ग्रन्थ हैं। सूरसागार में ध्रीमद्भागयत का हिन्दी गीता में 
स्वतन्ध्र भावानुयाद झिया गया है । हस अलुवाद के लिए बश्नमाचार् 
जी मे ग्रादेश दिया था। पदले नो स्कन्यों फा संतित खत सा यर्णून 
मात्र फर दिया या ६ । डिस्तु दृशम स्वत्प का यहां रिस्टृत यर्णन है। 
उसमें भी सगयान कृषछ की बाल-नीला, स्थमाभुरों, अगपव, दि 
धर न, गिगये, श्भार, सोरी उद्धगखवाद अथवा अ्रमगोत थे दिध्लुठ 
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रूप से कदे गए हैं; क्योंकि यह मुक्तक गीतकाव्य है श्रतः इसमें एक ही 
भाव के अनेकों पद्‌ वचन गए है । | 
सूरदास वस्तुत' वत्सल रस की मूर्ति ही हैं। इन्होंने बालकृष्ण का 
यदढा ही स्वाभाविक सरस सुन्दर चित्र चित्रित किया है इसलिए 'सूर! 
का दूसरा नाम वत्सलरस” कहा गया है। घत्सत्षरस ही क्यों विरह, 
रूपमाधुरो, गोपी-उद्धव-संवाद श्रादि श्रन्य विपयों में भो सूरदास अपने 
उपनाम आप ही ह। सापा की कोमलता का तो कद्दना द्वी क्या १ एक 
तो थोंही घणभाषा संस्कृत के पश्चात्‌ सर्वाधिक कोमल है भौर फिर बह 
सूर-सरीखे महापुरुप की धाणी से निकल कर सुगन्धि भौर झदुलता से 
युक्त सुबर्ण चत गदट है । 
जसी तन्मयता, सरसता भ्रौर निः्चल सात्विक भक्ति यूर और 
तुलसी मे पाई जाती ह वैसी अन्य उिस्ती कवि में नहीं । घास्तव मे 
तुलसी भ्रौर सूर हिन्दी-साहित्याक्राश के सूर्य श्रोर घन्द्र हैं। हन 
भद्दास्मा की प्रशंसा में कहा गया निम्न पृद--- 
“किधा सूर को सर लग्यो, किया सर की पीर । 
फियें। सर फो पद लग्यो, चेध्यो सफल शरीर ॥४ 
झप्ाणः सत्य है । 


विनय 


अपनी भक्ति दे भगवान | 
कोटि लालच जो दिखावहु नाहिने रुचे आन || 
जा द्विना तें जनमु पायो यह मेरी रीति। 
विपय-विप हठि खात, नाहीं ढरत करत शअनीति | 
यके किंकर जूथ जम के ठारे टरत ने नेक । 
नरक-कृपनि वाइ जमपुर परयों बार अनेक ॥ 
महा भाचल मारिबे की सकुच नाहिन मोहिं। 
परथो हों पतन किये द्वारे लाव पन की तोहि॥ 
नाहिने कॉयी कृपानिधि करों कहा रिसाड़ । 
मर! तब न द्वार छोड टारिही कंदराड़॥ 
अब के माथव मोदहि उधारि | 
मगन हों भव प्ंयुनिधि में कपासिधु मुरारि ॥ 
नीर श्रति गंभीर माया, लोम-लारि नरंग। 
निये जात अगाव जल में गटे शाह शअनंग ॥ 
मीन-इन्ट्रिय अतिदि शादव मोट क्रय सिए भार । 
पग नहते उन रन पायत दरशि मोद सेथार |: 
शाम को? समेत ठुप्या पान अति मर्सोर। 
नाटि खितवन देते विय-गा साम-नीश कर ॥ 
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थक्यो बीच चेहाल चिहवल सुनहु करुनामूल | 
स्थाम ! भुज गहि काढ़ि डारहु सूर' प्रज के कूल || 
अब हों माच्यौ बहुत गोपाल । 
काम क्रोध को पहिरि चोलना, कंठ विषय की माल ॥ , 
महा मोह के नृपुर वाजत, निनन्‍्दा शब्द रसाल | 
भरम भरो मत भयो पखावज, चलत कुसंगति चाल ॥ 
तसना चाद करत घट भीतर, नाना विधि दे ताल। 
साया को कटि फेंदा बॉब्यो, लोभ तिलक दियो भा्त ॥| 
'कोटिक कला काछि दिखराई, जल्न थत्न सुधि नहिं काल । 
“सूरदास” की सबे अबिद्या, दूर करहु नेंदलाल ॥ 
अविंगत गति कछ्ु कहदत न आवे। 
ज्यों गूँगेहि मीठे फल को रस अन्तरगत ही भाषे ॥ 
परम सुस्वादु सब दी जु निरन्तर अमित तोप उपनाबे ! 
मन बानी को अगम अगोचर जो जाने सो पावे॥ 
रूपरेखगुन जाति जुगुति विनु निरातम्ध मन चकृत घावे। 
सब विधि अगम विचारदिं ताते सूर! सगुन लीला पद गावे ॥। 
कहावत ऐसे त्यागी दानि | 
धारि पदारथ दए सुदामहिआरु गुरु को सुत आनि || 
रावन के दस मस्तक छेदे सर हति सारेंग-यानि। 
विभीपण को लंका दीनी पूरबली पहिचानि ॥ 
मित्र सदामा कियो अज्ञाचक ग्रीति पुरातन जासनि। 
सूरदास” सोँ कहा निठ्ध॒राई नेननि हूँ की दवनि॥ 
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छोड़ि मन हरि-विमुखन को संग | 

जाके सद्न, छुबुद्धी उपज परत भजन, में, मंग़ ॥ 

कहा भयो पय पन कराये,विपु लहिं तजत भुजंग । 

काम क्रोध मद लोभ सोह्द मे;निस दिन रहत उमंग ॥! 
* कार्गार्ड कहा कपूर खबाए; स्वान:न्हवाये यंग | - 
खर को कहा अरगज्ञा लेपन मस्कट भूषण अंग ॥| 
'प्राहन पृतित बान नहिं सेदत रीतो करव निपंग |; , 
सूरदास” खल कारी कामरि चढ़े न दूजो रंग | 
इ॒. माधव-जू यह मेरी इक, गा मर 
भव आजु थे आप आगे दडई ले; आइये चराइ।| 
है अ्रति हरहाई हृटकव हू बहुत अम्रारग जाति। 
फिरतु वेद वत्त झुख उखारत सब दिन अरु:सव राति |! 
हित के प्िल्े लेहु ,गोइुलपति अपने , गोबना सो । । 
सुख सोर्े सुनि वचन तुग्दारे देहु कृपा करि बॉह ॥ - 
निधरक रहों 'सूर के, स्वामी जन्म न पार्क फेरि.. - 
में.ममृता- रूचि सो जहुराई पहले .लेउ निवेरि |. .. 


छ्क है 


) अभ्ातलीला 


शा बा तक हु | # ये, ० न्यू शक चर ब आका 
बा 


: आरन गहे झँगुठा-मुख मेलत । स्‍ 
नंद घरनि गावति /हलराबति फ्लना पर किलकत हरे झेलत ॥ 
जो चरनारविंद , क्रीमपन ररते, नेकु न द्वारति | 
देखों (घा झा रसु -चरसन में मुख मेत़्त करि आरति।। 


सूरदास प्रोंचीन कोन्यकुंसुमाकर ४३ 


शक पनल क 
जा - घरंमारविंद्‌' “के ,स्स "की शुर नर करत * विवाद 


यह रस 'तो' है मोकों दुर्लभ 'ताते 'लेत संवाद। 
उछुलत - सिधु- 'धराघर कॉप्यो, कंमठपीठि अकुलाइ 
'सेस 'सहसंफन 'डोलन लागे हरि भीवतः जब पाइ॥/ 
बहंयो -दृच्छः .बर, " सुर अकुलाने गगभ अयगो उत्पात | 


महा प्रतंय' के मेष उठे करिं, जहॉ> तहाँं: आधात ॥ 


'अरुता करी -छॉँड़ि पु दीनो “जानि सरत सन संस 


सृरदास' प्रशुएः असुर नि्केदन- दुष्टत के छर गंस। 
: » * ' कान्हों चक्षत पग है हैं धरनी। 
ज़ो, मन. मे--अमिजञाप क़स्त -ही सो 'देखत नेंदघरनी 
ऐँसुक झुमुक नूपुर. चाजत ,पगा यहू अति है मन हसली 
चैठ जात पुनि उठत तुरत हो सो छवि जाय न बरनी।॥ 
अज युवती सब देखि थक्तित भई सुन्दरता की सरनी। 
चिरजीवो, जसुह्दां को नंदंन सूरदास! को तरनी। 
** - भैया कर्यहि बढ़ेगी चोटी। । 
किंत बार मोहिं दूध पीवत मई यह अजहूँ है छोटी। 
तेजस 'कहत थल की पेनी ज्यों हो है ल्ॉवी मोटी 
कीढ़त॑ गुहत न्बाबंत ओंछत नारगिनि सी भुद्ट लोटी। 
कौची दूये पियावत पचि पचिं देत वे माखन रोटी 
सर 'स्यास चिरजिंव दो मेंयों हंरि हलथर की जोटी। 
ठांढ़ी अजिर' जसोदा अपने ह॑रिंहि लिये चंद्रा दिखरावत 
रोवत कत बलि जाओ तुम्हाँती देखो थों भरे मेन जुड़ाचत। 
उते रहे तम्र आपुन ससि तन अपने कर ले ले जु बतावत 
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मोसों लगव किधों यह खाटो देखत अ्रति सुन्दर सन भावत ॥ 
मनहि मन हरि बुद्धि करत हैं माता को कहि ताहि मेंगावत। 
लागी भूख चन्द्र में खेहों देहु रिस करि विरुमावत॥ 
जसुमति कहत कहा में कीनो रोवत मोहन अति छुख पावत। 
'सूरः स्थाम को जलुदा बोधति गगन चिरेयों उड़त लखावत॥ 
बार बार जसुमति सुत बोध आउ चंद तोहि लाल घुलावे। 
मधु मेवा पकवान मिठाई आपु न खेंहं तोहिंखबाबे॥ 
जल-भाजन कर ले उठावति या में तनु धरि आबे। 
हाथ हर तोहि लीने खेले नहिं. धरनी चेठावे॥ 
जल-पुट आनि धरनि पर राख्यों गहि आन्यों चंदा दिखराबे। 
'सूख्यास! प्रभु हैँसि मुसकाने बार बार होझ कर नावे॥ 


मैया मादि दाऊ बहत खिमायो । 
मोसों कहत मोल को लीनो तोहि जसमति कब जायो॥ 
फ्ह्टा कहों एडि रिल के मारे खेलन हों नहिं जातु। 
पुनि पुनि कद्त कीन दे माता को दे तुमरों तानु॥ 
गोरे नंद्र जसोदश गोरी तुम उत्त स्थाम सरीर। 
घुटरी दे "हे “सन साल सत्र सिसे देस बलबीर॥ 
तू. सोीं यो मारन सोखी दाद कराई मे खीडे। 
प्रटटन यो मुस रिस समेत लखि जगृमनि पूनि पृथि रीम.॥ 
प्नाट गारद्र बलमट्र धंाई उनसत दी ही थचून। 


श्फे 


सर! स्थाम मोहि गोबन मी सी हीं माना सूपूत ॥ 


सूरदास प्राचीन काव्य-कुसुमाकर भर 


खेलन दूरि जात कित कान्हा। 
आजु सुन्यो चन हाऊ आयो तुम नहिं जानत नान्‍्हा।॥ 
इक लरिका अवहीं भनजि आयो बोल बुमावहुँ ताहि। 
कान तोरि वह लेत सवन के लरिका जानत जाहि।॥ 
लिये वेगि सबेर सबे भजि अपने अपने धास। 
सूरदास!” यह वात सुनत ही वोलि लिये बलराम || 


सखा सहित गए माखन घोरी | 
देख्यो स्थाम गवाच्छ पंथ हे गोपी एक मथति दधि भोरी ॥ 
हेरि सथानी धरी माट पे माखन हो उतरात। 
आपुन गई कमोरी मागन हरि हू पाई घात। 
पेठे सखन सहित घर सूने साखन दृधि सव खाई। 
छूछी छॉड़ि मटुकिया दृधि की हँसे सव वाहिर आई ॥ 
आइ गई कर लिये मटुकिया घर ते निकले ग्वाल। 
साखन कर दधि मुख लपटाने देखि रही नंदलाल || 
भुन गदह्दि लियो कान्ह को, बालक भागे न्रण की खोरि। 
सूरदास” प्रभु ठगि रही ग्वालिनि मनु हरि लियो अलोरि॥ 
आई छाक चुलाए स्यास | 
यह सुनि सखा सच जुरि आए सुबल सुदामा 'अरु श्रीदाम॥ 
_ कसलपत्र दोना पल्लास के सव आगे धरु परसति जात।« 
ग्वाल सण्डली सध्य स्यासघन सव मिलि भोजन रुचि खात ॥” 
ऐसी भूख सॉक इह भोजन पढ़े दियो करि जसुमति मात । 
'सूए! त्वाम अपनो नहिं जेंचत ग्वाज़्न कर ते ले लें खात॥ 


बन 
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मोल लियो कछु दे वसुदंव को करि करि जतन वटेया ॥ 
अब बावा कहि कहत  नन्‍्द को जसुमति को कहै मैया | 
ऐसेहि कह्वि सब मोहिंखिजावत तब उठि चलो खिसेया ॥ 
ण्ष नन्‍्द सुनत है ठाढे हँसत हँसत उर छेया। 
“छूर! नन्द वल्रामहिं धिरयो सुनि मन हरख कन्देया।। 
मैया मेरी में नहि माखन खायो। 
भोर भइ गेयन के पाछे मधुबन मोहि पठायो। 
चार पहर बंशीबट भटक्‍यो सॉम परे घर आयो || 
में वालक बेदियन को छोटो छीको किहि विधि पायो। 
जवाल वाल सब वेर परे हैं वरवस भुख जपठायों ॥| 
तू जनती मल की अति भोरी इनके कह्दे पतियाणे । 
जिय तेरे कछु भेद उपज है जान परायो जायो ॥ 
यह ले अपनी लकुटि कम्ररिया वहुतहि नाच नचायो | 
“सूरदास” तव चिहँसि जसोदा ले उर कर्ठ ल्गायो॥ 


ध्‌ः रे कट 
रूपमांधुरी 


घरनों बाल-मेप मुरारि। 
थकित जित तित अमर-मुनि-गन नन्‍्द लाल निह्रि॥ 
फेस सिर बिन पवन के चहेूँ दिसा छिटके मारि। 
सीस पर धरे ज़टदा मानो रुप क्रिय अ्रिपुरारि॥ 


श्प प्राचीन काव्य-कुसमाकर सूरदास 
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तिलक ललित लल्ाट केसरि बिन्दु सोभाकारि। 
अरुन रेखा जनु त्रित्ोचन रह्यो निज रिपु बारि ॥ 
कण्ठ कठुला नीलमनी, ऑमोज-साल सँवारि | 
गरल ओऔव, कपाल उर, यहि भाव भये मदनारि॥ 
कुटिल हरिनख हिये हरि के हरपि निरखति नारि। 
इस जनु रलनीस राख्यो भात्हू ते उतारि॥ 
सदन-रज॒ तन स्थाम सोमित सुभग इहि अलुद्दारि | 
मनहु अद्ठ विभूति राजत सम्भु ,सो मधुनारि॥ 
त्रिद्सपति-यति असन को पति अति जननि सो कर आरि | 
सरदास” विरंचि जाको घपत निके मुख-चारि॥ 


देखो माई सुन्दरता को सागर | 
चुधि विचेक वल पार न पावत सगन होत मन नागर | 
तनु अति स्वाम अगाध अम्युनिधि, कटि एट-पीत तरंय। 
चितवत चलित अधिक रुचि उपजत भेंवर परत अंग अद् | 
मीन भेन मकराकृत कुडल, भुनवल सुभग भुवद्न । 
मुकुत-माल मिलि मानो सुरसरि दे सरिता लिए संग | 
मोर भुकुट सनिगन आभूषन कंटि किकिन नखचन्द | 
मनु अहोल वारिध में विबित राक्ा उडगन बृन्द ॥ 
बदन चघन्द्र-्मंडल की शोभा अवलोकत सुख्र देत। 
लनु वलनिधि मधि अ्रकट कियो ससि श्री अरु सुधा समेत ॥ 
देखि सुरूप सकल गोपी जन रहीं निहारि निहारि। 
तद॒पि 'सुरः तरि सकी न सोभा रही प्रेम पचि हारि ॥ 


“एास प्राचीन काव्य-कुसुसाकर 


नटवर वेप काछे श्याम | 
पद्‌ कमल नख इन्दु सोभा ध्यान पूरन काम | 
जानु नंघ सुधट निकाई नाहि रंभा तृतल्न | 
पीत पद काछनी मानहु जलज-केसरि मूल ॥ 
कनक छुद्रावल्ली पति नाभि कटि के भीर। 
मनहूँ हंस रसाल पंगति रहें हैं हृद॒तीर॥ 
मलक रोसावली सोभा भ्रीवः मोतिन हार। 
मनहुँ गंगा बीच जमुना चली मिल्लि के धार | 
वाहुदण्ड विसाल तट दोड अड्ग चन्दन रेन | 
तीर तरु वनमाल की छवि त्रज जुबति सुखदेन ॥ 
चिथुक पर अधरन दसतन दुति बिम्ब वीजु लजाइ । 
नासिका सुक नेन खब्जन, कहत कवि सरमाइ | 
खबन कुर्डल कोटि रचि छवि भ्रूकुटि काम कोदंड | 
सर! प्रभु हैं नीप के तर सिर धरे स्लीखण्ड ॥ 
ध्छ हि ४० 
मुरली-महिमा 
माई री, मुरली अति गये काहू वद॒ति नाहीं आजु |. 
हरि को मझुखकसल देंखि, पायो सुखराजु॥ 
देखत करत पीठ ढीठ, अबर छन्रछादीं । 
चमर-चिकुर राजत तहें, सुन्दर सभा माद्दी॥. 
जमुना के जलहिं नाहि, जलधि जान देति। 
सुर-पुर ते सुर-वग्मिन, भुवि चुलाइ केनिगा, 


४. 
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वर चर जन्नम जहूँ, करति जीति अबित। 
आय आकर आल मिल लता पक 2 
चेंदर की विधि मेटि च्ञवि, आपने ही रोत॥ 
वंसी-बस सकल सूरः सुर नर आुनि वाग। 


| >म +. 


श्रीपति हैं आओ विसारी एही अलुराग॥ 


मुरली तक गोपालहिं भावति । 
मुन री सखी.जद॒पि नन्‍्द-तम्द॒हिं, नाना भाँति नचावति ॥ 
राखति एक पार्ये ठाढ़ों करि, अति अधिकार जनावर्दि। 
कोमल अट्ढ आपु आजा गुरु, कटि टेढ़ी हे जावति॥ 
अति आवीन सुजान कनोड़े, गिरिधर नारि नवावति। 
सर! प्रसन्न जानि एकी छिन, अथर सुसीस डुलाव्ति॥ 


वॉसुरी विवि ते श्रवीन | 

कहिये आहि को रसों, क्रिशे जगत-आधीन ॥ 
चारि बदन उपदेस विधाता, धापि थिर चर नीति। 
आठ चदन गजति गर्वीली, क्यों चलिये यह रीति ॥ 
त्रिपुल विभूति लड़ चनुरानन, एक कमल फरि थाने | 
हरिफ्र-कमल जुगल पर बरी बाह्यो यह '्रभिमान ।| 
एक बर भरी पात के सिखने, उन लिय सब गन-गान । 
थआऊ तो नंदलान लाहिल्‍्य, लग्यी रन नित जाने ॥ 

# मरानलीट्रि-आरहन, विधि भय प्रचेछ प्रस॑स ! 
यह ती सरल बिसान ठिले, गोाभीअन-मानन # मे 
औ पहग्दनाथ पसवामिनि, बाद 77 पर । 


हारी मु मंदमय सस्ते, डा बस्ग या एज ॥ 
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अधर-सुधा पी कुल-त्रत टास्थो, नहीं सिखा नहीं ताग । 
| तद॒पि सूर या मंद-सुबन को, याद सो अलुराग ॥ 
जस्रोदा वार-चार यों भाखे। 
है ब्रज मे कोड हिंतू हमारो, चल्नत गोपालहिं राखे 
कहा काज मेरे छगन-सगन को, नूप मधुपुरी घुलायों । 
सफलकसूत मेरे प्रान दनन को, कालरूप है आयो ॥ 
वर ये गोधन हरी कंस सव, मोहि बंदी के मेलो | . 
इतने ही सुख कमत्न-नयन मेरी, अंखियन आगे खेलो ॥ 
वासर बदन विलोकत जीचों, निसि निज अद्ुम लाऊें । 
तेहि बिछुरत जो जीवों कमंवस, तो हँसी काहि बोलाऊ ॥ 
कमल-सेन गुन टेरत-टेरत, अधर बदन कझुम्हिलानी । 
'सूए! कहाँ ल्गि प्रगट जनाऊँ, दुखित नंद की शानी ॥ 
, मेरे छुवर कान्ह विन सच कछु, बेसे ही वरयों रहे ॥ 
को उठि प्रात होत ले माखन, को कर नेत गहे 
सूने भवन जसोदा सुत के, गुनिन्‍्गुनि सूल सह । 
दिन उठि घेरत ही घर ग्वारिनि, उरहन कोड न कहे ॥ 
जो ब्रज मे आनन्द होत सो, मुनि मतसह न ग्द-। 
'सरडास! स्वामी विन्ु सोकुल, कोडी हूँ न लद्े ॥ 
अमर-गात 
ज्यों ब्रक्ष की दसा विचारों । 
ता पाद्ठे या सिद्धि आपनी, जोगन्क्रधा बिस्तारों ॥ 
ज्ञा कारन तुम पठये भावी, लो छोचों जिय माहीं। 


दर प्राचीन काव्य-कुसुमाकर सूद | 


कितनो बीच विरह-परमारथ, जानत हो किधों नाहीं। 
तुम परवीन चतुर कहियत हौ, संतत निकट रहत हो। 
जल बूड़त अवलंब फेन कौ, फ़िर फिर कहा गहत हो 
वह मुसुकानि मनोहर चितव॒लि, केसे उर तें दारों। 
जोग जुगुति अरु मुकुति परमनिधि, वा मुरली पर वारों | 
जिहि उर कमल-नयन जु वसत हैं, तिद्दि नि ण क्यों आये 
'सूरदासः सो भजन वहाऊँ, जाहि दूसरे भावे॥ 
ऊधो, ना हम विरहिलि ना तुम दास | 
कहत सुनत घट प्राण रहत हैँ, हरि तजि भजहु अकास | 
विरही मीन मरे जल विछरे, छॉड़ि जीवन की आस | 
दास-भाव नहिं. तज॒त पपीहा, वरु साहि रहत पियास | 
पकछुज परम पड्ढ में विरहत, विधि कियो नीर निरास | 
राजिव रवि को दोप न मानत, ससि सों सहज उदास ! 
प्रगट प्रीति दशरथ पतिपाली, प्रियकस्त को वनवास | 
सरस्याम” सों पति ब्रत कीन्हों, छॉड़ि जगत उपहास ॥ 
सब जग तजे ग्रेम के नाते । 
चातक स्वाति बूँद न छोॉडत, प्रगट पुकारत ताते ॥ 
समुझत मीन नीर की बातें, तजत आन हृठि ह्वारत । 
जानि कुरंग नेम नहिं त्यागत, जद॒पि व्याध सर मारत ॥ 
निमिप चकोर नेन नहिं लाचत, ससि जोबत जुग बीते | 
ज्योति पतंग देखि वपु ज़ारत, भये न प्रमघद रीते ॥ 
कहि अलि, क्यो विसरति ये वात, संग जो करे शजराजें | 
केसे सरस्याम' हम छोड, एक देह के कानें॥ 


कर 
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कोड त्रज बॉचत नाएहिन पाती । 
कत लिखि लिखि पठवत नंद-संदन, कठिन विरह की काती ॥ 
नयन सबल्ल कागद अति कोमल, कर ऑँगुरी अति ताती। 
परसत जरें विज्ञोकक्त भीजति, दु हूँ भाँति दुख छाती ॥ 
क्यों सममे ये अंक सर! सुनु, कठिन भदन सर घाती । 
देखे जियहिं स्थामपुद्दर के रहृहि. चरन दिन राती ॥ 
| उर से माखन-चोर गदड़े। 
अब केसहुँ निकसत नहिं. ऊधो, तिरे हो जु अड़े ॥ 
जंदपि अद्दीर बसोदा-तन्दन, तद॒पि ने जात बछड़े । 
वहों बने जदुबंश महाकुलल, दमहिं & जगत बड़े ॥ 
को बसुदेव, देवकी है को, ना जाने ओऔ बूमें। 
सूएः स्थामसुन्दर विन देखे, और न कोझ सूमें 
ऊधों मन नाहि दस-वीस । 
एक हुती सो गयो स्यामसेंग, को आराधथे ईस ? 
भइ अति सिथिल सवे माधव विनु, जथा देह विन्ु सीस । 
स्वासा अटकि रही आसा लगि, जीवहिं कोटि-वरीस॥ 
तुम ती सा स्थामसुन्दर के, सकल जोग के इंस। 
'सूरदास”/ रसिकन की वतियाँ, पुरवौ मन बगदीस॥ 
निरयुन कोन देस को बासी। 
सधुकर  कहि समुमाइ सौंह दे वूकति सॉचन हॉंसी॥ 
को है लनक जननि को कहियत, को नारी को दासी। 
कैसो वरन भेप है केसो, केंदि रस में अम्िलापी ॥ 


० है 


६४ प्रचीन कान्य-कुसुमाकर सूझास 
पावेगी पुनि कियो आपनो जो रे कहैगी गॉँसी। 





; सुनत कौन हो रहो ठागी सौ सूर सबे मति नासी ॥ 


उधो, हम लायक सिख दीजे। 
यह उपदेस अगिनि ते तातों कहो कौन विधि कीजे !। 
तुमहीं कहो इहोँ इतननि में सीखनहारी को है। 
जोगी जती रहित माया तें तिनहीं यह मति सोहै॥ 
कहा सुनत विपरीत लोक में यह सब कोई केद्दै। 
देखी धों अपने सन सव कोइ तुमहीं दूषन देहे ॥ 
चंदन अगर सुगन्ध जे लेपत का विभूति तन छाले । 
सूए कहो सोसा क्यों पावेँ ऑआंखि ऑवपरी ऑने॥ 

कहाँ थे कीजे बहुत लड़ाई। 
अति अगाध ख्रृति-वचन अगोचर सनसा तहॉँन जाई॥ 
रूप न रेख वरन बपु जाके सगन सखा सहाई। 
ता निरयुन सों प्रीति निरन्तर क्‍यों निवहै री माई॥ 
जल विनु तरेँग चित्र विनु भीतिहिं विनु चित ही चतुराई। 
अब त्रज्ञ में नई रीति कछू वह ऊधों आनि चलाई।॥ 


' सन चुमि रहौ माधुरी मूरति रोम रोम अरुमाई | 


स्थाम सुभम गन सुन्दर लोचन निरखि सूर वलि जाई॥ 


श्र 


गोस्वामी तुलसीदास 


जीवन-परिचय 


जन्म सं० १६५४ राजापुर में । साकेतवास सं० १६८० काशी में । 

हिन्दी-सादित्य के सर्वश्रेष्ठ मद्ाकवि गोस्वामी तुलसीदास के जन्म- 
स्थान, समय आदि के सम्बन्ध में श्रनेक मत प्रचज्ञित हैं। ढुच् विद्वात 
११८३ तो दूसरे ११८९ और अनेक समात्नोचक १६४४ में इनका 
जन्म स्वीकार करते हैं। झृत्यु तो इनकी निश्चित रूप में संदत्‌ १६८० 
श्रावण कृष्णा तृतोया शनिवार को ही हुईं थी । जेसा कि वावा बेनो- 
माधव दास के 'गोसाइं-चरित' के निम्न दोहे से स्पष्ट है :--- 

संचत सोलह से असी, शअसी गद्ड के तीर । 
आवशण कृष्णा तीज शनि, तुलसी तज्यो शरीर ॥ 

तुलसीदास के अ्रनन्य मित्र मनी गाँव के ठाकुर दोडर के वंशज 
श्रव भो श्रावण कृप्णा तृतोया ही को, गोस्वामोज्ञी के नाम पर सीधा 
दिया करते हैं। 

अंतः गोस्वामीजी की पुण्य तिधि श्रावण शुक्ला सप्तसी प्रत्युत 
श्रावण कृष्णा ठृतीया शनिवार ही है। अब शेष रहा प्रश्न जन्म संवत्‌ 
का, सो बाबा वेनीमाधवद्ास-कृत गोसाई-चरित, भर बावा रघुवर 
ढास-कृत 'तुलसी-चरित' में वर्णित संदत्‌ १९६४ श्रावश शुक्ला सप्तमी 
हो प्रमाणित तिथि और पंवत्‌ हैं सेंसा कि निम्न ठोहे से स्पष्ट है ;-- 

पन्द्रह से चव्वन विपे तरखितनूला-तीर | 
श्रावण शुक्ला सम्रमी तुलसी वस्थों शरीर ॥ 

पर्याप्व ऊद्दापोह और भाज्नोचना-अत्यालोचना करने के पश्चात्‌ 

हम इसी निष्कर्प पर पहुँचे दं कि गोस्वामीजी: का जन्म अवश्य ही 


्यकक 
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उक्त संचव भौर तिथि को द्वी हुआ था। क्श्रोंकि केवल मात्र इसी 
लिये कि १६१४ में जन्म मान लेने पर गोस्वामीजी की आयु १२६ 
चर हो जाती है, १६८३ या प४ में जन्म समानता उचित नहीं। 
गोस्वामीजी सरीखे वीत्तराग पविन्र आचरण वाले महापुरुष की हृतनी। 
आयु होना कोई बडी बात नहीं है । 

इसके अतिरिक्त इनका जन्म १४८१ मान लेने पर मीराबाई का. 
इन्द पत्र लिखना असम्भव-सा जैँचता है। किन्तु १६४४ में जन्म मान 
लेने पर यह घटना सर्चथा स्वाभाविक भर सत्य सिद्ध दोती है। पअत्तः 
कह सकते हैं कि गोस्वामीजी के जन्म भौर रूव्यु की पूर्वोक्त तिथियाँ: 
ही मर्वथा सत्य और प्रामाणिक हैं। 

गंडमूल नक्षत्रों में उत्पन्न होने के कारण भाता-पिता ने दे 
जन्मते ही त्याग दिया थ्रा। इनके पिता का नाम भ्रात्माराम दूबे और 
माता का हुललसी था। सहात्मा नरहरिदरास ने इनका पालन-पौपण 
किय्रा । त्त्पश्चात्‌ यह काशों घले गये और २५-३० वर्ष तक सभी 
शास्त्रों का व्यापक अध्ययन किया । तदनन्तर ये शृहस्थ आश्रम में 
प्रविष्ट हुए श्र अपनी पत्नी के प्रति इतने आसक्त रहने लगे कि एक 
यार उसके मायके घल्ले जाने पर ये भी पीछे हो लिये । इस पर उसने 
ऐसे मार्मिक्ष वाक्य कहे कि जिनके प्रभाव से गोस्वासीजी सायापाश को 
तोड अनन्य भगवदभक्त हो गये | 

इस घटना के पश्चात्‌ उन्होंने भारत के सैसी तीथों की यात्रा की | 
तत्पश्चात्‌ काशी के महान परिदत शेप सनातन से अन्यान्य शास्त्रों का 
अध्ययन किया। फिर अयोध्या तथा काशों में रहकर 'रामचरित्मानस* 
की रचना को । 


न 
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गोस्वामीजी भक्तशिरोमण महाकत्रि तो थे ही, साथ ही संभसे 
यहे सुधारक भी थे। उन्होंने शैवों और वेंप्णवों का विरोध दूर क्रिया, 
निगु न-पंथी कबीर आदि के द्वारा प्रचारित चेढ-शास्त्रा की निन्‍्दा श्रोर 
प्राचीन भारतीय संस्कृति के संडनात्मक विपेले प्रभाव को अपनी 
अम्ृतमयी वाणों से दूर कर भारतीय जनता को फिर से वास्तविक धर्म 
का रूप दिखाया और वेइ-शास्त्रों के प्रति श्रद्धा जागृत की | कृष्ण 
भक्तों द्वारा प्रचारित विवाप्तिता को वाद को रोककर कर्मग्रोग का अचार 
किया। इसके अतिरिक्त श्रपनी सत्रतोमुसी प्रतिभा के द्वारा संस्कृत, 
अवधी तथा ब्रज दीनों भाषाओं में; प्रबन्ध, मुक्तक गीत, कवित्त, 
सवेये आदि सभी शैलियों में, भक्ति, वान्सत्य, करण, वीर, >खार 
आदि सभी रसों ओर दविपयों पर मनोंहारिणी रचनाएँ लिख कर 
साहित्य भौर समाज की जो सेवा गोस्वामीजी ने की है, चह भारतीय 
साहित्य में चिरस्मरणीय रद्देगी । गोस्वामोत्री वस्तुतः हिन्दी-सताहिस्या- 
काश के सूय ही थे। उन्होंने क्षयभग २० पुस्तक लिसीं मिनमें से 
निम्नलिखित भ्रत्यन्त प्रस्िद्र हैं ;--- 

१--रामचरितमानस । २--कवितावली। ३--गीतावली | 
४--विनयपत्रिका। ४--कृष्ण-गीतावज्ञी । ६--दाहावली । 
७-ार्व ती-मद्गल | ६-जानकी-महल। 


मंथरा-केकेयी-संवाद 

नामु मन्थरा मन्दमति चेरी केकेइ केरि। 

अजस पिटारी तारि: करि गईं गिरा मते फेरि॥ 
देखि मन्थरा नगर बनावा। मंजुल मद्कत्त बाज बधावा ॥ 
पूछेसि लोगन्ह काह उछाहू। राम तिलकु सुनि भा उर दाहू॥' 
फरइ विचरि कुब॒ुद्धि कुजाती। होइ अकाज कवन विधि राती ॥| 
देषि ल्ञागि मधु कुटिल किराती। जिमि गेंवतकइ ल्ेड केहि भांति ॥ 
भरत मातु पहँ गई चिज्षखानी। का अनमनि हमि कह हँसिरानी | 
उतर देह न लेहई उसांसू। नारि चरित कृहि ढार8 ओऑँसू॥, 
हैपि कह रानो गालु वड़ तोरे। दीन्ह लखन सिख अस मन भोरे ॥ 
तबहुँ न वोलि चेरि वड़ि पापिनि | छाड़इ स्वॉस कारि जनु सॉपिनि॥ 

सभय रानि कह कह्सि किन, कुसल रामु महिपालु ॥| 

लघनु भरतु रिपुव्मनु सुनि, भा कुबरी उर सालु ॥ 
कृत मिख ठेइ हमहिं कोड,भाई। गालु करच केंदि कर चलु पाई ॥, 
रामहि छाड़ि कुसल फ्ेंहि आजू। जेहि. जनेंसु देह जुबराजू ॥ 
भवर कोसल्नहिं वित्रि अति दाहिने । देखत गरव रहत उर साहिन | 
देखडू कम न जाइ सत्र मोमा। जो अवलोकि मोर मनु छोभा ॥ 
पूनु ब्रितिस न सोचु तुम्हारे। जानति हहु बस नाह हमारे ॥ 
नींद बहुन प्रिय सेव तुराट। लखह ने भूप कपट चतुराई ॥| 
मुनि प्रिय वचन मजिन मनु जानी। मुफि यानि अब रह अस्गानी ॥ 
पुनि असम कबहे दह़सि घर फोरी। हद्र धरि ज्ीम क्टाबर् नोरी ॥ 
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काने खोरे कूबरे, कुटिल कुचाली जानि। 

तिय विसेपि पुनि चेरि कहि, भरत मातु मुस्कानि ॥ 
प्रियवादिनि सिख दिन्हिईें तोहीं। सपनेहुँ तो पर कोपु न मोहीं | 
सुदिनु॒सुमबल-दायकु॒सोई। तोर कहा फुर जेहि दिन होई॥ 
जेठ स्वामी सेवक लघु भाई। यह दिनकर कुल रीति सुहाई | 
राम तिलकु जौ सॉंचडूँ काली। हेड मांगु मन भावत आली। 
कोसल्या सम सब महतारी | रामहिं सहज सुभाय॑ पियारी। 
मो पर करहिं सनेहु विसेपी। में करि श्रीति परीक्षा देखी ! 
जौ विधि जनमु देइ करि छोहू। होहुँ राम सिय पूत पुतोहू। 
आण ते अधिक शाम प्रिय मोरे। तिन्हके तिलक क्षोभु कस तोरे ! 

भरत सपथ तोहि सत्य कहु, परिहरि कपट ढुरा5। 

हर॒प समय विसमठ करसि, कारन मोहि सुनाउ ॥ 
एकहि वार आस सच पृत्नी। अब कछु कहव जीभ करि दृजी ॥| 
फोरे जोगु कपार अभागा।भलेड कद्दत दुख रघरेदिलागा ॥ 
कहहिं कूठि पुनि वात बनाई । ते प्रिय तुम्हहि करूड में माई॥ 
हमहुँ कहव अब ठकुर सोहाती | नाहिंन मौन रहव दिनराती ॥ 
करि कुरुप बिधि परवस कीन्हा। बवा सो लुनिश्न लह्शि जो दीन्दा॥ 
कोउ नृप होद हमर का हानी। चेरि छॉडडि अरब होवकि रानी ॥ 
जारे जोगु सुभाउ हमारा।अनभल देखि न जाड़ तुम्द्यरा ॥ 
ताते कछुक वात अनुसारी। छमिश्र देबि बड़ि चूक हमारी ॥ 

गृढ़ कपट प्रिय बचने सुनि, तीय अथर बुधि रानि। 

सरमाया बस त्रेरिनिदि, सुदृद्रि तानि पतियानि]| 





हि 
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सादर पुनि पुनि पूछत ओही। सवरी गान सगी जनु भोही ॥ 
तसि मति फिरी अहइ जसि भावी । रहसी चेरि घात जनु फाबी ॥ 
तुम्ह पूंछहु में कहत डराऊँ।धरेह मोर घरफोरी नाओेँ॥ 
सन्नि प्रतीति वहुविधि गढ़ि छोली | अवथ साढ्साती तब बोली ॥ 
प्रिय सिय रामु कहा तुम्ह रानी । रामहि तुम्द प्रिय सो फुर वानी॥ 
भातु कमल कुल पोषनिहारा | बिनु जज्न जारि करइ सोइ छारा ॥ 
जरे तुम्हारि चह सवति उखारी | रूधहु करि उपाउ वर वारी ॥ 
तुम्दर्हिं न सोचु सोहाग वल, निन बस जानहु राड | 
मन मलीन मुह मीठ नृषु, राउर सरल सुभाड ॥ 
चतुर गंभीर राम महतारी। बीचु पाह निज बात सवारी ॥ 
पठए भरत भूप ननिअडरे। राम-सात मत जानव रघरे॥ 
सेचहि सकल सबति मोहि नीके | गरवित भरत भातु बल पीके |। 
सालु तुम्हार कोसलहि माई । कपट चतुर नहिं होइ जनाई।| 
राजहि तुम्द पर प्रेमु विसेखी।सवति सुभाठ सकइ नहिं देखि ॥ 
रचि प्रपन्नच मूपहिं अपनाई। राम तिलक हित लगन घराई॥ 
वह कुल उचित राम कहुँ टीका । सबहि सोहाइ मोहिं सुठ नीका ॥ 
आगिलि बात समुम्ति ढरु मोही | देड हैंड फिरि सो फलु ओही।॥ ' 
रचि पचि कोटिक कुटिलपन, कीन्हेसि कपट प्रधो9७ | 
कहसि कथा शत सबति के, जेहि विवि बाढ़ विरोधु ॥ 

भावी बस प्रतीति उर आई। पूछि रानि पृनि समग्र दिवाई॥ 
का पूछहु अबहँँ नहिं जाना। निज्र हित अनहितु पस पहिचाना ॥ 
भय३ पासु दिन सजत समाजू। तुम्ह पाई सुधि मोहिं सन आजू ॥ 
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खाइञ पहिरिआ राज तुम्हारे । सत्य कहे नहिं; दोष हमारे॥ 
नो असत्य कछु कहव बनाई | तौ विधि देइहि हमहिं सवाई॥ 
रामहि तिलक कालि जौ सयऊ | तुम कहूँ विपति वीजु विधि वयऊ) 
रेख खेँंचाइ कहें वल् भापी। भामिनि भइउ दूध कह माखी ॥ 
जौ स्व सहित करहु सेवकाई। तो घर रहहु न आन उपाई॥ 

कद विनतदि दीन्द दुख, तुर्माह कौसिला देंव। 

भरतु वंदिगृह से इह॒हिं, लखनु राम के वेब ॥ 
ककयसुता सुनत कट बाली । कहिं न सकइ कछु सहमि सुखानी ॥ 
तन पसेड कदली जिमि कॉपी । छुचरी दसन जीम तव चॉपी॥ 
कहि कि कोटिक कपट कहानी | वीरजु बरहु प्रवोषसि रानी॥। 
फिरा करमु प्रिय ल्ञागि कुचाली | वकिहि सराहद मानि मराली॥ 
सुनु मन्थरा बाद फुरि तोरी | दद्िनि ऑखि नित फ्रकह़ मोरी ॥ 
दिन प्रति देखें राति कुसपने | कहडें न तोदिं मोह वेस अपने ॥ 
काह करों सखि सूध सुभाऊ। दाहिन वाम ने जानर्ड काअ॥# 

अपने चलत न आंजु लगि, अनभज्ञ काहुक कीन्द | 

केहि श्रम एकर्दि वार मोहिं, देव दुसह दु खु दीन्द ॥ 
नेहर तनमु भरत वरु जाई। जिश्नत न करवि सवति सेवकाई। 
अरि वस टैंह जिआवत जाही। मरतु वीक तेहिं जीवन चाही ॥ 
दीन वचन कह वहविधि रानी | सुनि कुबरी तियमाया अनी॥ 
अस कस कहहु मानि भन ऊना । सुखु सोह्ागु तुम्द कहद्िन दूता ॥ 
जेहिं राइर अति अनभमल ताका | सोड पाइहि यहु फलु परिषाका ॥ 
जब तें कुमत मुना में स्वामिनि | भूख न बासर नींद न जामिनि ॥ 


६. 
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पूछेडें गुनन्हि रेख तिन्ह खाची | भरत भुआल होहिं यह सॉंची || 
भामिनि करहु त कहों उपाऊ। है तुम्दी सेवा बस राऊ॥ 


परडें कूप तुझ वचन पर, सकें पूत पति त्यागि। 
कहसि मोर दुखु देखि वड़, कस मं करब हित लागि ॥ 


कुबरी करें. छुबली केकेई। कपट छुरी उर पाहन टेई॥ 
लखत न रानि निकट दटुखु केसे | चरइ हरित तिन वलिपशु जैसे ॥ 
सुनत वात मृदु अन्त कठोरी | देति मनहेुँ मधु साहुर घोरी ॥ 
फहड चेरि सुधि अहइ कि नाहीं | स्वामिनि कहिंहु कथा मोहि पाही। 
हुई वरदान भूष सन थाती। मॉगहु आजु जुड़ावहु छाती ॥ 
सुतहि राजु रामहिं बनवासू | देहु लेहु सब सवति हुल्ासू || 
भूपति राम सपथ जब करई। तव भांगेहु जेहिं बचनु न टरई॥ 
होइ अकाजु आज़ु निसि बोते | वचनु मोर घिय मानेहु जीते | 


बड़ कुघातु करें पातकिनि, कहेसि कोपगृह जाहु। 
काजु सेंवारेहि सजग सदु, सहसा जनि पतिआाह ॥ 


कुबरिंहि रानि प्रानप्रिय जाती | वार बार घड़ि बुद्धि बानी 
तोहि सम हितु न मोर संसारा। वहे जात बर भइसि अथारा 

जो विधि पुरव मनोरथु काज्ी | करो तोहि चख पूतरि आती॥ 
बहुथिवि घेरिहिं आदरु देई।|कोपमवन गवनी केकेड ॥ 
विपति बीजु बरपा रितु चेरी। भुह्दें भइ इुमति केकेई करी॥ 
पाइ कपट जलु अंकुर जाभा। वर दोड दल दुख फल परिनामा॥ 
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राम-धम 
लिन्द के श्रवण समुद्र समाता। कथा तुस्हारि सुभगि सरि नाना ॥| 
भरहिं निरंतर होहिं न पूरे। तिनके हिय तुम कह गृह हूर ॥ 
लोचन चातक जिन्ह करि राखें। रह्दिं दरश जलबर अभिल्लाप ॥ 
निदर्राहं सिंधु सरित सर वारी | रुप बिन्द॒जन होहिं सुखारी॥ 
तिन्द के हृदय मदन सुखदायक । वसहु वंधु सित्र सह रघुनाथक ॥ 
यश तुम्हार मांनस विमल, हंसिनि जीह्य जासु। 
मुक्तहल गुन गत चुनढ़े, एम वबसहु मन तासु॥ 
प्रभु प्रसाः शुचि सुभग सुवासा। सादर जास लह॒हि नित नासा! 
तुम निेद्ित भोज्नन करहीं। प्रभु प्रसाद पर भूयण धरहीं ॥ 
मीस नवहिं सर शुरु द्वित देसी ! प्रीति सहित करि विनय विशेखी॥ 
कर नित ऋरा्हिं रामरर पुजा। राम भरोस हृदब नहीं दुजा॥ 
चरन राम तीरथ जन्न जाहीं। राम बसहू तिनके मन साहीं॥ 
मंत्ररज निते जपरि तुम्हारा पू्ज़ि हुमा सहिल परिवारा॥ 
तफेए होस करहिं विधि नाना। चित्र जिमाद देह बहु दाना ॥ 
तुम्ट ने अधिकुर्गर्ट जिब जानी। सम्ख भात्र सत्र सनमानी ॥| 
सर रर मागटि एफ फल, शाम चरण गने ह३ढ। 
तिल के मल मन्दिर समट, मिय रफुमस्द्रन दोइ ॥| 
परम झोद मंद मान ने मोटा । लोन ने छोड ने राय ने द्राह ॥| 
हिला पे शपद दस्म शी माया । दिया. पे हृदय उस” सण्यूण ॥ 
मां के द्िय मर है चिपशरों। मरा दशा संरिय बर्णसा गारी ॥ 
दिल बनने यियारी | गत सोरत शाण इशारों ॥ 


तुलसीदास प्राचीन काव्य-कुसुमाकर ७ 





तुमहिं छोड़ि गति दूसरी नाहीं | राम बसहु तिन्द के मन माहीं॥ 
जननी सम जानहिं पर नारी। धन पराय विप ते विप भारी ॥ 
जे हपहिं पर सम्पत्ति देखी।दुखित होहिंपर विपति विशेखी ॥ 
'जिनहिं राम तुम प्राण पियारे | तिन्ह के मत्त शुभ सदन तुम्हारे ॥ 


स्वामि सखा पितु मातु गुरु, जिनके सव तुम्ह तात। 
मत मंदिर तिनन्‍्ह के बसहु, सीय सहित दोड अ्रात॥ 
अवगुणु तजि सबके गुण गहही | वित्र घेतु हिंत संकट सहही ॥ 
नीति निपुण जिन्‍्ह के जग लीका । घर तुम्हार तिन्हकर मन नीका || 
गुण तुम्हार समके, निज दोसा | जेहि सब भाँति तुम्हार भरोसा ॥ 
राम भक्त प्रिय लागहि जेही। तेहिंउर वसहु सहित बेदेही॥ 
जाति पॉलि धन धर्म वड़ाई। प्रिय परिवार सदन मुखदाई। 
मद तजि तुम्द॒हि रहै लव लाई। तेहिं के हृदय रहहु रघुराई॥ 
सगे नके अपवर्ग समाना । जहें तहें देख थरे धनु बाना। 
कर्म वचन मन शराउर केरा। रास करहु तेहि के घर हेरा॥ 
जाहि न चाहिय कबहँ कल्ु, तुम्हें सन सहज सनेह | 
बसहु निरंतर तासू मन, सो राइर नित्र गह॥ 


राम- राज्य 
राम राज ब्ठे बअलोका।हफित भर गए समय सोगा॥। 
बचे ने बर थाह सन कोर राम प्रताप व्रियमना सयोए॥! 


वरनाशूम निज निह्त धरम, मिरत मेंद्र एव लोझ।! 
बतरहि सदा पावीरी सुर्ाहि, मी भय रंग मे सर ।॥। 


५६ प्राचीन काव्य-कुसुमाकर तुलसीद्गर 





हेहिक देविक भौतिक तापा। राम राज नहिं काहुदिं व्यापा | 
सु नर करहि परस्पर प्रीती। चलहि स्वथर्म निरत श्रुति नीति । 
चारिडे चरन धर्म लग माहीं | पूरि रहा सपनेहुँ अप नाहीं॥ 
राम भगति रत नर अरु नारी | सकल परमगति के अधिकारी॥ 
अल्प मृत्यु नहिं कवनिर्दे पीरा । सब सुन्दर सव विरुज सरीशा | 
नहिं दरिद्र कोड दुखी न दीना । नहिं कोइ अबुध न लच्छुन हीना।। 
सवब॒ निदम्भ धर्मरत पुनी। नर अरु नारि चतुर सव शुत्ती ॥ 
सव गुनग्य सब पंडित ग्यानी | सब कृतग्य नहिं कपट सयानी ॥ 
राम-रज नभग्रेस सुनु, सचराचर जग मार्हि। 
काल कर्म सुभाव गुण, कृत दुख काहुदि नाढिं॥ 
भूमि सप्त सागर मेखला। एक भूपष रघुपति कोसला॥ 
मुअन अनेक रोम प्रति जासू। यह कछु प्रभुता बहुत न तासू॥ 
सो महिमा समुमत प्रभु केरी । यह वरनत हीनता घनेरी॥ 
सोड महिमा खगेस जिन्ह वानी । फिरि एहि चरित तिनहुँ रति मानी ।| 
सोउ जाने कर फल यह लीला | कहहिं महा मुनिवर दमसीला ॥ 
राम राज कर सुख संपदा। वराने न सकह फीस साझा ॥ 
सव्‌ उढार सब पर उपकारी। निप्र चरन सेवक नर नारी॥ 
एक नारि त्रत रत सव मारी। ते मन वच क्रम पति हितकारी | 
दंड लतिन्द कर भेद उहेँ, नतेक नृत्य समात्र। 
जीतहु मनहिं सुनिअ अस, रामचन्द्र के राज।॥ 
फूलडिं फरहिं सदा तर क्रनन | रहहिं एक संग गज पंचानन॥ 
खग मृग सहज वयरू विसराड़। सबन्दि परस्पर प्रीति बढ़ाई |! 


३] 
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कूलनहिं खय मग नाना ब्ून्दा। अभय चरहिंवन करहिं अनन्दा ॥ 
सीतत् सुरभि पवन वह मन्दा | गुढजत अलि ले चलि मकरन्दा || 
लता बिटप मांगे मधु चवहीं। मन-भावतों थे पय ख्वहीं॥| 
सुस्ति. सम्पन्न सदा रह धरनी | त्रेता सइ कृत-जुग के करनी ॥ ८ 
प्रगटों गिरिहह्‌ विविध सनि खाली । जगदातमा भूष जग जानी ॥ 
सरिता सकल वहहिं वर वारी। सीतत अमल स्वाद सुखकारी ॥ 
सागर निञ्र मरजादा रहहीं। टारहिं रत्न तटन्हि नर लहहीं॥ 
सरसिज संकुज्ञ सकल तड़ागा | अति प्रसन्नद्स दिसा विभागा ॥ 

विधु महि पूर मथुखन्हि रवि तप जेतनेहि काज | 

मांगे बारिंद देहि जल रामचन्द्र के काज ॥ 





कलि-महिसा 


कलिमल ग्रसे धर्म सब लुप्त भए भदुप्रन्थ | 

दुसिन्द निज मति कट्य करे प्रगट किए बहु प्रत्थ ॥ ९ 

भए लोग सब मोहवस, लोभ असे सुभ करम। 

सुनु दरिजान सुग्याननिधि, कहउं कछुक कलिधर्म || 
बरन धरम नहिं. आख्म-चारी | स्त्‌ति विरोध-रत सब नर नारी | 
द्विज खू ति वेचक भूप प्रजासन | कोड नहिं मान-निगम-अनुसासना, 
मार्ग सोद जाकहें जोइ भावा | पंडित सोइ जो गात्न बजावा। 
मिथ्याटंस दमन्‍त जोई । ताकहँ संत कहहि सव कोई ॥ 
सोइ सयान जो पर-पन-हारी | जो कर दंभ सो बड़ आचारी।| 
लो कह मूठ मसखरी जाना। कलिजुग सोइ गुनवन्त बखाना || 
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कप ५ ब शी 
निराचार जो सख्त ति-पथ-त्यागी। कलियुग सोइ ग्यानी बेगगी॥ 
जाके नगर अरू जटा विसाला। सोह तापस प्रसिद्र कलिकाला || 








असुभ वेष भूपन घरे भच्छामच्छ जे खाहि॥ 
ते ही जोगी सिद्ध नर, पूज्य ते कलिजुग माहि ॥ 
ते अपकारी चार तिन्ह कर गोरब मान्य वहु॥ 
५ भ्ज्ी 
मन क्रम वचन लवार ते वक्ता कलिकाल महें || 


नारि विवस नर सकल गोसाई | नाचहिं नट मरकट की नाई ॥ 
सत्र छिलन्ह उपदेसदिं ग्याना।मलि जनेझ लेहिं छुद्ाना।| 
सब नर काम-लोभ-रत क्रोधी। वेद-विप्र-स्त्र्‌ ति-सन्त-बिरोधी ॥ 
गुनमन्दिर सुन्दर पति त्यागी। भज्हिं भारि परपुरुष अभागी॥ 
सोभागिती जिभूपनहीना | विधवन्ह के झ'गार नवीना। 
गुरु-सिपि बधिर अंब का लेखा | एक न मुनि एक नहिं देखा || 
हरड सिप्य धन सोक न हरई। सो गुर घोर नरक महेँ पर: ॥ 
मातु-पिता बालकन्ह बोलावर्हिं। उदर भरे सोड़ वरम सिख्यावर्िं ॥ 

व्रग्मम्चान त्रिनु नारि नर, महृहिं ने दृसरि बात। 

वीड़ी कारन लोनवस, करहिं बिप्र-गुरु घात ॥| 

बादर्हि सद्र द्विउन्द, सन, हम नुम्हते ऋदु घांटि। 

जानए व्रद्म मो विप्रवर. ओंडि देखावहि झर्ि ॥ 
परनिय लेंप्ट क्पट सचाने। मोह द्रोह ममता लपटानेता 
नेट अमेदबादी ज्ञानी नर दिसईं में घरित्र कलिझुग पर ॥ 
धापु गत अर ओरनि मारलदि। जे फर्टि सम मारण प्रतिपालटि ॥ 
पत्स रच्य बरि गझ़-फ नरझा | पर्रि जे दर्षोरे सर मिउरि नरस्या। 


>बन्‍मऔआ. 
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जे वरनाधम तेलि झुम्हारा ।स्वप्व किरत कोल कल्वारा ॥ 
नारि मुद्दे गृह संपति नासी। मूड मुढ़ाइ होहिं सन्यासी॥ 
ते त्िपनन्द सन आपु पुलावहिं। धभय लोक निज हाथ नसावहिं ॥ 
विप्न निरच्छर लोलुप कासी।निशचार सठ वृपल्ी खामी॥ 
सूद्र करहिं जप तप ब्त लाना | बेठि बरासत कहहिं पुराना॥ 
तत्र तर कस्पित करहि अचारा | जाइ न वरनि अनीति अपार ॥ 

भए बरत-संकर सकल भिन्नसेतु सत्र लोग। 

करहिं पाप दुख पावहिं भय रुज सोक वियोग ॥ 

जृति सम्मत हरिभक्ते पथ संजुत बिरत विवेक | 

तेहि न चल्नहिं नर मोहबस कत्यहि पंथ अनेक || 
पहु दाम सेंवारहि कर्म जती। विपया हरि लीन गई धिरती ॥८ 
तपसी धन्रवन्त दरिद्र ग्रही।कलिकोतुक तात न जात कही ॥ 
कुजवन्त तिकारहिं भार सती। गृह आनहिं चेरि निवेरि गठी ॥ 
छुत मानहिं मात पिता तबलों। अबला नहिं डीठ परी जबलों॥| 
सहुरारि पियारि ज्ञगी जबते | रिपुरुष कुटस्च भयों तत्तें॥ 
लप पाप-परायन थर्म नहीं।करि दस्ड विव्म्च प्रजा मितही || 
पत्रवन्त छुल्लीन मलीन अपी।| हिल चिह जनेड उधार तपी॥ 
नहिं सान पुरानन्ह वेददिओो। हरिसेवक सन्त सही कलि सो ॥ 
कवि बुन्द उदार ठुनी न सती | गुन-दूषन ब्रात न कोपि गुनी ॥ 
फलि बारहिं बार दुकाह परे। विन अन्न दुखी सव लोग मरे ॥ 

पुन ख़गेस कलि कपट हृठि, दम्स द्ेप पाखणड। 

मान मोह मारादि व्यापि रहे अद्यण्द॥ 
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तामस धर्म करहिं नर जप तप त्रत मख दान | 

देव न वरपहिं धरनि पर वये जामहि धान ॥ 
अवला कच भूषन भूरे छुथा। घपनहीन दुखी मम्रवा बहुधा॥ 
सुख चाहहिं मूह न धर्म रता। मति थोरि कठोर न कोमलता॥ 
नर पीड़ित रोग न भोग कहीं | अभिमान विरोध अकारनहीं॥! 
लघु जीवन संवत पंचदे्सा। कलपांत न नास गुमान असा॥ 
कलिकाल बिहाल किए मनुजा। नहिं मानत को अन्ुज्ञा तनुता ॥ 
नहिं तोप विचारन सीतलता ! सब जाति कुजात भए मेंगता ॥ 
इरपा परुपाच्छर लोलुपता । भरि पूरि रही समता बिगता॥ 
सब लोग बियोग त्रिसोक हुए।वबरनासत्रम धर्म अचार गए।॥ 
दम दान दया नहिं जानपती।जड़ता पर उंंचनताति धनी ॥ 
तनुपोपक नारि नरा सगरे। परनिंदक जे जग मो बगरे॥ 

सुनु ध्यालारि कराल कलि मल अवगुन आगार | 

गुनहू बहुत कलिजुग करि चितु प्रयास निन्‍्तार ॥ 


यज्ञ-रक्ता 


ऋषि सेंग हरपि चले दोड भाई | 
पिनु पद बन्दि सीक़ लिय्रो आयसु, स॒नि सित्र आसिपर पाई ॥ 
नील पीत पावोज वरन वपु वय स्सोर बनि आई। 
सर धनुपानि, प्रीत पट कटितट, कसे निर्मंग ब्रनाई॥ 
कलित क्‍ठ मने माल, कत्रेव: चत्रन खोरि सहाई। 
सुन्दर बदन, सरोग्ट लोचन, मुखदनि बरनि न ज्ाई॥ 
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22 पक शिशक तर पक पट अमलरि पीमिरिमिक कि: 
पल्चत, पंख, मुमन सिर सोहत क्‍यों कहों बेष-लुनाई | 


भनु मूरति धरि उसय भाग भइ त्रिभ्ुवन सुन्दरताई ॥ 
पंठत संरति, सिलनि चढ़ि चितवत खगन-म्ृग बन रुचिराई । 
सादर सम्रय सप्रेम पुलकि मुत्ति पुनि छत बुलाई॥ 
एक तीर तकि हती ताड़का विद्या बिप्र पढ़ाई। 
राख्यों जम्य जोति स्मनीचर, भइ जग-विदित बड़ाई॥ 
चरत-कमल-रज-परस॒ अहल्या निज पति-ल्ञोक पठाई | 
तुलसीदास प्रभु के बुके मुनि सुस्सरि कथा सुनाई ॥ 


दोड राजसुबन राजशंमुन्ति के सद्न। 
नखंसिस लोने, लोने वद॒त, णोने लोचन, दामिनि-बारिद 
बखरन भट्ट ॥ 
सिरनि सिखा सुहदाई, उपदीत पीत पट, धनु-सर कर, कसे 
कटि निखंग । 
मानो मेख्त-रुत निसिचर हरिवेको सुत पावक के साथ पढठये 
पतंग ॥ 
करत छोंद घन, बर्रपें सुमन सुर, छवि वरनत अतुलित अंग । 
तुलसी प्रभु चिलोकि मग-लोग, खग-सृग प्रेम-मगन रेंगे रूप-रंग ॥ 


५4 ध्ह 55॥ 


रे प्राचीन काव्य-कुसुमाकर तुलसीदास 





कोशल्या की चिन्ता 


मेरे वालक केसे धो मग-निवहहिंगे * 


भूख, पियास, सीतव, खस्रम सकुचाें क्यों कोसिऊृहिं कहहिंगे ! 
को भोर ही उ्वटि अन्हवेंहे, काढ़ि कलेऊ दे 
को भूपन पहिराइ, मिदवावरि करि लोचन-सुख केहे 
नयन निमेयनि ज्यों जोयवें नित पितु-परिजन-महतारी । 
ते पठए ऋषि साथ निसाचर, मारन, मर रखबारी ॥| 
सुन्दर सुठि सुकुमार सुकोमल, काक-पच्छ-धर दोऊ | 
तुलसी निरखि हरपि उर लेहों विधि हो है दिन सोऊ ॥ 


लवतें ले मुनि सग सिधाए । 
राम-लखन के समाचार, सखि ! ववतें कछुआ न पाए॥ 
विन्नु पनह्ी गमन, फल भाजन, भूमि सबन तरूछाहीं। 
सर-सरिता जलपान सिम्रुन के अंग सुसेवक नाही ॥ 
कौसिक पस्म कृपालु, परमहित समर्थ सुखद सुचाली। 
चालक सुठि सुकुमार सकोची, समुस्ति सोच नोहि आली ॥ 
बचन सप्रेम सुमित्रा के मुनि सब सनेहन्बस रानी। 
तुलती आइ भरत तेहि ओसर कही झुमंगल वानी॥ 


घट 


ज 


(ः 


घट 
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श्रीकृष्ण की बाल-लीला 


मोकह कूँ ठहिं दोष लगावहिं। 
मैया इनहि. वानि पर गृह की, नाना युक्ति बनावहिं | 
इन्द के लिये खेलबो छॉड्यो, तऊ न उबरने पावहि। 
भाजन फोरि बोरिकर गोरप, देन उलहनों आवहिं ॥ 
फेवहुँक वाल रुवाइ पानि गह्ठिं मिस्र, यहि करि उठि धावरहिं। 
फरहिं आपु शिर धरहिं आन के, वचन विरंचि हरावहिं ॥ 
मेरी टेव बूक इलथर सों, संतत संग खेलाव्ि। 
जे अन्याउ करहिं वाहूको, ते शिशु मोदि न भावहि ॥ 
सुनि सुनि वचन चातुरी, ग्वालिनि हँसि द्वेँसि बदन दुरावहि। 
वात्न गोपाल केलि,ऋति कीरति, 'दुल्लसीदास! मुनि गावहिं ॥ 


अवर्हिं उरहनों दे गई वहुरि. फिरि आईं। 
सुन मैय्या तेरी सौ याकी रन की सकुच वेंचेसि खाड॥ 
या ब्रज मे लरिका, घने होंही चन्याई। 
मुंह लाए मूडहिं चढ़ी अंतहु, अहिरिनि तोहि सूधी करि पाई॥ 


के १.) छोड़ो मेरे ललित ललन लरिकाई | 

ऐहे /“देखु० 'कालि तेरे>वे, व्याह थी वात चलाई।॥ 
वरिह सासु ससुर चोरी सुनि, हँसि है नह ठुलहिआ सुहाई! 
उब॒टि नहाहु गुहों चुटिया वलि ढेखों, भल्ों वर करहिं बढ़ाई ॥ 
मातु कहाँ कर कहृत वोलि दे भइ, वड़िवार कालि तो न आई । 
जब सोइयो तात यों हाँ कहि, नयत सीचि रहे पौढ़ि कन्हाई॥ 


5४ प्राचीन काव्य-कुसुमाकर तुल्लसीदास 


उठि क्यो भोर भयो अंगुली दे, मुदित महर लखि आतुखाई। 
विहँसी ग्वालि जान तुलसी? प्रभु, सकुचि लगे जननी उर धाई ॥ 


राम-वियाह 


नगर निसान वर वाले, ज्योम दंढुभी, 

विमान चढ़ि गान के के सुरनारि नाच्हीं। 
जय जय तिहुँ पुर, जयमाल राम छर, 

वरपें सुमन सुर, रुरे रूप राचहीं ॥ 
जनक को पत्र जयो, सब को भावतों भयौ, 

तुलसी मुदित रोम रोस मोद माचदीं ! 
सांवरों किसोर, गोरी सोभा पर ठूण तोरि, 

“जोरी जियो जुगजुग” सलीनन वॉचहीं॥ 
दूलह श्री रघुनाथ बने, दुलही सिय सुन्दर मन्दिर माहीं ' 
गावति गीत सब मिलि सुन्दर, वेद, जुवा जुरि विम्र पढ़ाही ! 
राम को रूप निद्दारति जानकी कंकन के नग की परछाहीं। 
यातें सवे सुधि भूलि गई, कर टेंकि रही पल टारत नाहीं॥ 

दे ध ध 
वत्तवास 
सिधथिल्न सनेह कहे कोसिला सुमित्राजु सों, 
, -में ना लखी सौति, सी! भगिनी ज्यों सेई है। 
कहें मोहिं मैया, कहीं “में न मेया भरत की, 
वलैया लेहीं, भैया! तेरी मेंचा क्रेक्रेयी है”॥ 


तुलसीदास प्राचीन कांव्य-कुसुमाकर ८५ 
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तुक़्सी! सरल भाव खुराय माय पूठ्ी; ? “ 
काय मन वाली हूँ न जानी के मतेई है। 
वास विधि भेरो सुख सिरिस-सुमत सम 
ताकी छल्न्हुरी कोह-कुलिस ले टेई दे ॥ 

'कीजे कह्या, जीजी जू !” सुमित्रा परि पांय कह 

तुलसीः सहापे विधि सोई सहियतु दे। 
राबरो सुभाव राम-जन्म दी तें जानियत, 

भरत की मातु को कि ऐसे चहियतु दै॥ 
जाई राजधर, व्यादि आई राजघर मांह, 

राज-पूत पाए हूँ न सुख क्द्दियतु दे। 
देह सुधागेह दाहि मगहू. भत्तीन कियो 

ताहु पर बाहु वितु राहु गहियतु है॥ 
पुर तें निकसी रघुवीर-बधू, धरि घीर दये भग में ढंग है. 
भशकी भरि भाल कनी जक्ष की, पुट सूस्खि गए मधुराधर वै॥ 
फिर बूमति है “चलनों अब केतिक, पर्णकुटी करिहौ कित हो १” 
तिय की लख आतुरता पिय की ऑखियोँ अति चारु चली जलच्वे ॥ 
सीस जटा, उर बाहु विसाल, पिल्लोचन लाल, तिरडी सी भौहें। 
तून सरासन बान धरे, तुलसी वन-मारग में सुठि सौह॥ 
सादर बारहिं वार सुभाय चिते तुम त्यों हमरो मन मोहें। 
पूछति आम वधू सि सो “कहौ सॉवरे से. सखि रावरे कोहे (० 
सुनि सुन्दर बेन सधा-एस-साने, सयानी हे जानकी जानी भरी | 
तिरछे करि नेन दे सेन तिन्हेँ समुमाइ कछू मुसकाइ चली । 


८्द प्राचीन काव्य-कुसुमाकर तुलसीदास 





तुलसी तेहि औसर सोहे सबे अवलोकति लोचन ल्ाहु अछी | 
अनुराग तड़ाग में भानु उठे चिगसीं मनो मंजुल्न कंज कली ॥ 
सर चारिक चारु बनाइ कसे कटि. पानि सरासर सायक ले। 
बन खेलत राम फिरे मृगया, तुलसी छवि सो वरने किमि के 
अवलोकि अलौकिक रूप म्गी म्ृग चोंकि चक्ें चितनें चित दे । 
न डगे, न भगें निय ज्ानि सिलीमुख पंच धरे रतिनायक है॥ 


रहीम 


जीवन-परिचय 
जन्म स॑ १६१० देहली मे । सृत्यु सं० १६८२ चित्रकूट में ! 


अव्दुल रहीम ज़ानम़ाना सम्राद्‌ अ्रकवर के श्रमिभावक बेस्म्सोँ 
के सुपुत्न थे। ये अफुबर के नवरत्नों में से एक भौर सेनापति थे। 
पद्तात्‌ प्रघानसन्त्री-पद पर प्रतिष्ठित हुए । ये मितने बडे विद्वान्‌ कवि 
थे, उतने ही बढे शूरवीर तथा उदार व दानी भी थे। विद्वत्ता, वीरता 
ओर उदारता--इन तोनों गुणों का एकत्र समावेश रद्दीम को दोइ हमें 
अन्य किसी भी हिन्दी कवि में नहीं मित्रता। क्योंकि ये अ्ररवी, 
फ़ारसी, तुर्की, संस्कृत, धज, अवधी और खडी बोली श्रादि श्रनेक 
' भाषाओं के प्रकारड परिढडत थे, अत इन सभी भाषाश्रों में इन्होंने 
अत्यन्त मामिक ओर सरस रचनाएं लिखी हें । 


इनकी उदारता का परिचिय--- 


तव ह्वी लग जीवो भलो, दीवो परे न धीम । 
विन दीवो जीवो जगत, हमहिं न रुचे रहीम ।॥| 


दि पदों से तो मिलता ही हैं। साथ ही इसका क्रिपात्मक प्रमाण 

भी दे कि फेवल दो छुन्द सुनकर इन्होंने गंग कवि को छुत्तीस 
खत रुपया पारितोपिक दे ढाला था । इतने पर सी ढान देते समय 
अपनी श्रोंखें सदा नीची रखा करते थे, इसलिए गंग ने इनसे 
॥ कि--- 


रहीम प्राचीन काव्य-कुसुमाकर दर 





सीखे कहाँ नवाव जू, ऐसी देनी देन । 
ज्यों ज्यों कर डँों करो, स्यों त्यों नीचे नेत ॥ 
इस पर रहीम ने उत्तर दिया कि--- 


देनहार कोड और है, भेजत सो दिन रेन । 
लोग भरम हम पे धरें, याते नीचे नेन ॥ 


अकबर की मृत्यु के पश्चात्‌ जहाँगीर ने राज-विद्रोह के अभि- 
योग में इन्हें कैद कर लिया भर सारी सम्पत्ति भी छीन जी । कद 
से छुटकर ये एक दरिठ्र की भाँति चित्रकूट पर दिन बिताने छगे। 
अपनी इस दरिद्वावस्था का इन्होंने बहुत सुन्दर ओर करुणाजनक 
पशन--.. 


अब रहीस घर घर फिरे मॉगि मघुकरी खाहिं | 
यारो यारी छोड़ि दो, अब रहीस वह नाहिं॥ 
श्रादि कई दोहों में किया है । 


रहीस मुसलमान होते हुए मी हृदय से सच्चे हिन्द ओर अनन्य 
भक्त ये | 'धूर घरत निज शीश पे आदि दोहे इनकी रामभक्ति का 
अत्युत्कृष्ट उदाहरण हैं। इनकी कविता की सबसे बी विशेषता यह 
है कि इन्होंने जो-हुछ लिखा है, वह सुना-सुनाया न होकर श्रपने 
जीवन के श्रतुभव के झाघार पर लिखा है। हसीलिए इनका प्रत्येक 
दोहा या पद अत्यन्त मार्मिक और प्रभावशाली अन पडा है। शायद 
ही कोई दिन्दी-सापी हो जिसकी जिहा पर कोई-न-फोर्ड रहीम का 
दोहा विराजमान न हो । 


६० प्राचीन फाव्य-छुछुसाकर रहीम | 





ये गोस्वामी तुलसीदास जी के अन्य सित्र व भक्त भी थे। 
जैसा कि पहले कह छुके हैं, इन्होंने अरवी, फारसी, संस्कृत, हिन्दी 
आदि अनेको भाषाओं में तथा शड्भार, मक्ति, नीति, ज्योतिष भादि 
अनेकों विषयों पर बडी सुन्दर रचवाएँ लिखी हैं। इस प्रकार भ्रनेक 
भाषाश्रों में लिखने वाले ये हिल्दी के एक-मात्न कवि हैं। इनकी (१) 
रहीम सतसई (२) मदनाष्टक (३) वरवे नायिका-सेंद (४) खेट 
कौतुकम्‌ (५) हक्कार सोरणा आदि पुस्‍्तके प्रसिद् है । 


मृक्ति-सुधा 

अच्युत - चरण - तरंगिनी, सिच - सिर - मालति - माल | 
हरि न बनाओ सुर-सरी, कीजो इल्दव-्भाल॥ 
जिहि रहीम” चित आपनो, कीन्हों चतुर चक्रोर। 
निसि-बासर लाग्यो रहै, कृष्णचन्तर की ओर॥ 
सत्र कोझ सब सो करें, राम-जुहार सलाम। 
हित अनहित तब जानिये, जा दिन अटके काम || 
जी रहोमः करिबो हुतो, त्ज को यही हवाल | 

नाहक कर पर धस्थो, गोवर्धन भोपाल ॥ 
रीन सबन को लखत है, दीनहिं लखे न कोड़ | 
जो रहीम” दीनहिं हखे, दीन धन्धु सम होड़ ॥ 
ऊँमला थिर ले रहीम! कि, यह जानत सब कोई | 
उप्प पुरातत की बघू, क्यों न चचला होइ॥ 
पट काम बड़े करें, तो ने चढ़ाई होड़! 

रहीम? हमुमन्त कहेँ, गिरवर कहे न कोड़॥ 
रहिसन! मनहिं गाय के, देखि लेह झिन कोय। 
नर को बस करियों कहा, नाराबन बस होंई॥ 
थे रहीम" घर घर फिरें, मोंगि मधुक्ररी स्गाहिं। 
यारा यारी छोड़ि हो, अब रहीत में मारि॥ 
पर डोहा हझंथे के, आ्रगर थी।ं कारि। 
च्थां राम! नट कु टली, मसिमिद कृदि छा भार 


ध्द्‌ 
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तब ही लग जीबो भलो, दीचो परे न धीम। 
बिन दीबो जीबो जगत, हमहिं न रुचे 'रहीम!॥ 
जो 'रहीम” ओछो बढ़े, तो अति ही इतराइ। 
प्योदे से फरली भयो, ठटेढो टेढ़ो जाइ॥ 
आपु न काहू काम के, ढार पात फल मूर। 
ओरन को रोकत फिरें, 'रहिसन! कूर बबूर॥ 
'रहिमन” ऑसुबा नयन ढरि, जिय दुख प्रगट करेइ। 
जाहि निकारी गेह ते, कस न भेद कहि देंइ॥ 
रहिमन! मन महराज के, दृग सो नाहिं. दिवान। 
टेंखि जाहि रीके नयन, मन तेहिं हाथ विकान॥ 
जाल परे जल जात बहि, तजि भमीनन को मोह । 
रहिमन!ः मछरी नीर को, तऊ छॉडति छोह॥ 
बढत रहीम” धनाह्य धन, धने घनी कहेँ जाई । 
वें बढ़े तिन कर कहा, भीख मॉँगि ले खाइ। 
काज परे कछु ओर है, काज सरे कछु ओर। 
'एहिमन! भर्देरिन के भये, नढ़ी सिरावत मोर॥ 
कदली, सीप, भुजंग मुख, स्वाति एक गुन तीन। 
जेसी संगति बेठिये, तैसोई गुन॒ दीन॥ 
सीत हरत तम हरत नित, भझुवन भरत नहिं. चूक। 
'रहिमन” तेहि रवि को कहा, जो घटि लखें उलूक | 
यों रहीम सुख होत हे, उपकारी के संय। 
वॉटन.. वारे के हगे, ज्यों मेहद्वी को रग॥ 


रहीम प्राचीन काव्य-कुसुमाकर 


'रहिमल! करि सम बल नहीं, मानत प्रभु के धाक। 
दांत दिखावत दीन हो, चलत घिसावत नाक॥ 
जहाँ याठ तहों रस नहीं, थह जानत सब कोय | 
मड़ये-तर के गॉठि में, गॉठि गॉडि रस होय।॥ 
रहिमन! बहु भेपन् करत, व्याधि न छाड़ति साथ! 
खग सूृग बसत अरोग बन, हरि अनाथ के नाथ॥ 
अनुचित बचन न मानिये, जद॒पि गुरायसि गा६़ि। 
है 'रहीम' रघुनाथ ते, सुजस भरत को वाढ़ि। 
चारा प्यारा जगत में, छाला हित कर लेडइ। 
ज्यों रहीम! आठा लगे, त्यों मदंग सुर देइ॥ 
रहिसन”ः गलि है सॉकरी, दूजो ना ठहराहि। 
आपु अहै तो हरि नहीं, हरि तो आपने नाहिं॥ 
(रहिंमनः व्याह वियाधि दे, सकहु तो जाहु बचाय। 
पायन पेड़ी परत है, ढोल बजाय बजाय ॥ 
माह सास कर मिलुसरा, सीन सुखी नहिं सौर । 
व्यों रहीम” जग ना जियइ, बिछुरे आपने ठौर ॥ 
एहिसन' आटा के लगे, घाजत है दिन शात। 
घिउ सकक्‍कर जे खात है, तिन के कहा बिसात॥ 
'रहिमनः रहिवो वॉ भलो, जो लो सील समृच। 
सील ढील जब देखिये, तुरत कीजिये क्ूच | 
पएहिमन! विद्या चुद्धि जहिं, नहीं घर्म जस दान। 
जनम वृथा भू पर घरेड, पसु विन्ु पूछ विपान॥ 


६३ 
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'रहिमन! खोटी आदि के, सो परिनाम लखाय। 
जेसे दीपक तम भरे, कज्जत वसंत कराय॥ 
जब लगि त्रित्त न आपुनो, तव लगि मित्र न कोइ। 
रहिसन! अम्चुज अम्यु त्रिनु, रवि ताकर रिपु होइ॥ 
मान सहित बत्रिप खाय के, सम्भु भये जगदीस। 
वित्त आदर अम्त भख्यों, राहु कटायो सीस॥ 
भल्तो भयो घर ते छुत्यो, हस्यो सीस परि खंत। 
काके काके नवत हम, अधघस पेंट के हेत॥ 
जो रहीम” गति दीप की, सुत सपृत की सोइ। 
बड़ो उ्जेरो तेहि रहे, गये अन्धेरो होइ॥ 
जलहि मिलाय रहीम” ज्यों, कियो आप सम दछौीर। 
अंगवहिं आपुदिं आपु लखि, सकल आंच के भीर ॥ 
पहिसन! में या पेट सों, बहुत कहेंडें सममाइ। 
जो तू अनखाये रहे, कब कोझ अनखाइ॥ 
'रहिमनः घरिया रहँेँट कहें, त्योँ ओऔछे के छीडि। 
रीतिहि सन्मुख होति है, भरी दिखावें पीठि॥ 
खर्चे बढ़यों उ्यम घटो, नृपति निठुर मन कीन | 
कहु रहीम” केसे जिये, थोरे जल के मीन।॥| 
उरग तुर। नारी नृपति, नीच जाति दथियार। 
रहीम! इन्हें सेंभारिये, पतटत लगे न बार॥ ' 
पसरि पत्र मेंपहिं पितहि, सकुचि देत ससि सीत | 
कह रहीम” कुल कमल के, को बेरी को मीत॥ 
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चरन छुये मस्तक छुए, तह न छाड़त पानि | 
हि छुव॒त प्रभु छाड़ि दे, कहु रहीम” का जानि ॥ 
टूटे सुजन मनाइये, जौ हूटे सौ वार | 
'रहिमन! फिरि-फिरि पोहिये, टूटे मुकताहार ॥ 
'रहिसन! जिहा वावरी, कहि गई सरग-पतात्न । 
आपु तो कहि भीतर भ३ई, जूती खात कपाल ॥ 
वड़े बढ़ाई ना करे, बढ़े न बोलें बोल । 
रहिमल” हीरा कब कहै, लाख टका है मोल ॥ 
भनि सानिक भहँगे किये, ससते तन जल नाज । 
पहिमनः याते कहत हैं, राम गरीबनेवाज ॥ 
खेंचि चढ़नि ढीली ढरनि, कहहु कौन यह प्रीति । 
आजि काल्हि मोहन गही, बंस दिया के रीति ॥ 
कह रहीम” या जगत तें, प्रीति गई हे टेरि । 
अब रहीम” नर नीच में, स्वार्थ स्वार्थ हेरि ॥ 
निज कर क्रिया रहीम” कह, सुधि भावी के हाथ । 
पॉसे अपने हाथ मे, दोंव ने अपने द्वाथ ॥ 
थोथे वादर क्वार के, ज्या रहीम घहरात 

धनी पुरुष निरवन भये, करें पीछली वात ॥ 
घर उर गुरु दर वंस दर, दर लज्जा डर सान 

डर जेहि के लिय मे बसे, तिन पाया रहिमान! || 
देमनहार कोड और है, भेजत सो द्िन-रेन | 
लोग भरम हम पर वरे, याते नीचे नेन ॥ 


६६ 
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काह कामरी पामरी, जाडे गये से काज | 
'रहिसन! भूख बुताइये, केसेड मिले अनाज ॥ 
रहिसन! प्रीति ने कीजिये, जस खीरा ने कीन | 
ऊपर से तो दिल मित्रा, भीतर फांके तीन ॥ 
वहे प्रीति नहि रीति वह, नहीं पाछुलो देत । 
घटत-घटत रिहिसन! घंटे, ज्यों कर लीन्हें रेत ॥ 
समय परे ओछे वचन, सब के सहरड़ें रहीम! | 
सभा दुसासन पट गहे, गढा रहे गहि भीम ॥ 
सदा नगारों कूच कर, वालत आठो जाम | 
(हिमन' या जग आइ के, को करि रहा मुकाम ॥ 
(हिमत' सोहि न सुहाय, अमी पियावत मान विस | 
यर विप देय बुलाय, मान सहित भरियों भलो ॥ 
'रहिसन! पुतरी स्थाम, मनी जलज मधुकर लसे । 
क्रेधा सालिगगाम, तपे के अरघा थरे॥ 
रट्मिन! जग की रीति, में दया रस हखे सें । 
ताह में परतीन, जहां गॉँठ तहाँ रस नहीं ॥ 
पहिमन' नीर पंखान, भीजे पे सीजे नहीं। 
तैमेंड मुरम ज्ञान, बृके पे सके नहीं॥ 
बिन्दु सिन्धु समान, को कासों चरण कई | 
रन हार हिरान, रिप्टिमना आपूष्टि आप में ॥ 
ओदे यो सतरसंग, रट्मिन!ं तज़ह़ अग्रार यों | 
दवते शा अंग, मभीरे पं गारे ए£ईूं॥ 


रहीम 





| 
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विधना यह जिय जानि के, सेसहिं दिये न कान | 
धरा सेरु सब डोलिदे, तान सेन के तान॥ 
जाके सिर अस भार, सो कस मोंकत भार अस | 
रहिसलः उतरे पार, भार कोंकि सब भार में ॥ 
पेट चाहे अन, वन चाहत. छुद॒न, 
मन चाहत है धन, जेति सम्पदा सराहिब्री | 
तेरोई कहाय के, 'रहीम” कहै दीनबन्धु, 
आपुन विपत्ति जाय, काके द्वार काहिवी। 
पेट भर खायो चहे, उद्यम बनायो चहै, 
कृटुम जियायो चदै काढ़ि गुन लाहिबी। 
लीविका हमारी, जो पे औरन के कर डारी, 
त्रज के ब्रिह्वरी, तो तिहारी कहा साहिबी। 
दीने चह्दै फरतार जिन्हें सुख, कौन रहीम” सके तिहिं थरे। 
उद्यम कोड करो न करो, धन आवत दे बिन ताके हंकारे॥ 
देव हँसे सब आपुस में, विधि के परपंच कोझ न निहारे। 
बेटा भये बसुदेव के घाम ओ, दुन्दुमी वाजत नन्‍्द के हारे ॥ 
सुनिये विटप प्रभु पुहुप तिहारो हम, 
राखियो हमे तो शोभा रावरी बढ़ाई हैं। 
तजि हो हरप बिरप है न चारो कछु, 
जहाँ जहाँ जेहेँ तहों दूनी छत्रि पा हैं। 
सुर चढ़ेंगे सुर नरन चढ़ेंगे हम, 
सुकवि. रहीम” हाथ हाथ ही बिकाइ हैं। 
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देस में रहेंगे परदेस मे रहेंगे, ' 
काहू भेष में रहेंगे ये रबरे कहाइ है 
बड़ेन सो जान पहिचान, तो रहीम” कहा, 
जो पे करतार दी न सुखदेनहार हे। 
सीतहर सूरज्ञ सो प्रीते कर पंकज न, 
, त्त> ऋअंज-चनन  जारत तुपार है। 
उदधि के बीच थ4स्वों सड्भूर के सीस वस्यो, 
तझ न कलंक नस्यो, ससि में सदा रहे। 
वे रिमवार हैं, चकोर दरबार देख्यो, 
सुवाधर यार ए पे चुगत अंगार है। 
छवि आवन मोहन लाल की। 
लाल काछनी काछ कर मुरली पीव पिछोरी साल की ॥ 
चक्र तिलक केसर के किये दुति मनो चिधु-आल की। 
विसरत नाहि सखी मो मन ते चितवरनि नयन विसाल की ॥ 
नीकी हँसनि अथर सवरतनि की, छवि छिनी सुमन शुल्ञाल की । 
जल सो डारि दिया पुरइन पर डोलति मुम्ता-प्राल की | 
आप मे।ल विन माोलनि झाहमि बोलति मदन गुपाल की। 
यह सहूप निरखे सादर जाने इस रहीम! के हाल की॥ 
फमल-ल ननन्‍ति की उनमानि। 
विसरत नाहि. संसी मो मन ने मल्दन्मलद्य भुसत्गनि॥ 
यह दसनन दुरति चपता हर ते महा चपल चमरानि! 
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बसघा ही. असझरी मंदुस्ता संथवाप्गी बतरानि ॥ 
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रसखात 


जीवन-परिचय 
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झनन्य क्ृप्ण-सक्त मुस्लिम कृषि रसखान दिदली के पान 
परदर थे।ये शाद्दो ज़ानदाव के ये, जैसा कि '्रेमवादिकां में 
लिखा है--- 

देखि गदर हित साहिबी दिल्ली नगर मसाव। 
छ्िनदिं बादशाह वंश की ठसक छोडि रसखान ॥| 

ये बढे भारी कृप्ण-मक्त और गोस्वामी विहुलनाथ जी के अत्यन्त 

कृपापात्र शिष्य व श्रारम्म से ही प्रेमी जीव थे । इनकी भाषा वी 
ही सरल, सरस भ्रौर शब्दाहंबर से रहित है। इनऊे सवेयों में प्रेम 

. भपनी पराकाप्ठा पर पहुँचा हुआ प्रतीत होता है। हसीलिए जन- 
साधारण के प्रेम-सम्बन्धी कपित्त सवेयों को ही 'रसखान' कहने छंगे। 
यद्मपि हनकी रचना परिमाण में स्वल्प हीं हैं तथापि कृष्ण-मक्त 
प्रेमियों के मर्म को स्पर्श करने बाली हे। अन्यान्य कृप्ण-मक्त कवियों 
ने गीत लिखे हैं। परन्तु इन्होंने अपनी कविता के लिए कविच-सयों 
का भ्राश्रय लिया है । अ्नुप्तास को सुन्दर जय से युक्त शुस्त भोर 
मनोहर भाषा में पेंस व भक्ति का सजीव-चित्न खींचने में तो रसज़ान 
झपने उपमान आए ही है । 

इनकी दो रचनाएँ अथ तक प्रकाशित हो चुकी हँ---. सुजान 
रसखान, ३. प्रेमवाटिका । सुनान-रसखान में ११० पद्म सवेया, 
धनाएरी इन्दों में हैं तथा कुछ एक दोहै-सोरठे भी हैं। अमवाटिका में 
५३ दोदे हैं। 


सरससपे 


कहा 'रसखानिः सुखसंपरतति सुमार कहा, 
कहा महय जोगी हो लगाये अब्ठ छार को। 
फेहा साथे पंचानल कहा सोये बीच जल, 
कहा जीत लीने राज सिंधु आर पार को || 
जप बार बार तप संजम अपार ब्त, 
तीरथ हजार अरे वृक्त लवार को। 
कीन्हों नहिं प्यार सेयो दरवार, चित-- 
चाह्मो न निहारथों जौ पे नन्‍्द के कुमार को ॥| 
कंचन के मन्दिरनि दीठि ठहराति नाहि, 
सदा दीपमाल लाल-सानिक जजारे सौं। 
ओर प्रभुताई सब कहाँ लौं बखानों, 
प्रतिहारन की भीर भूप टरत न द्वारें सौं॥ 
गड्ढा जी में न्हाइ भुक्ताहलह लुटाई बेद-- 
वीस बेर गाह ध्यान कीजत सकझारे सो। 
ऐसे ही भये वो कद्दा कीन्हों रसलानिः जो पै, 
चित्त दे न कीन्हीं प्रीति पीतपटवारे सौं॥ 
सुनिये सबकी कहिए न कछू रहिए इमि या भव-वागर सें।-! 
करिए ब्रत लेभ सचाई लिए, जिनते तरिए भव-सांगर से ॥| 
मिलिए सव सो दुस्माव बिना. रहिए सतसंग उजागर में। 
'रसखानि' गुविन्द्हि थों भजिए जिमि तागरि के चित गागर में ॥ 


१०२ प्राचीन काव्य-कुसुमाकर ' रसखान 
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वैन वही उनको गुन गाई, ओ कान वहीं उन बन सो सानी | 
हाथ वही उन गात परे, अरु पॉय वही जु वही अनुजानी || 
जान वही उन प्लान के सद्ब, ओ मान वही जु करे सनमानी। 
त्यों रसखातिः वही रसखानि, जु हैं. रसखाति सो है ससखानी | 
इक ओर किरीट तसे ठुसरी दिसि, नागंन के गन गालत री। 
मुरत्ती मधुरी धुनि ओठन पे, उत छामर नाम सो वाजत री॥ 
(सखानिः पितंवर एक केंधा पर एक व्घंवर छाजत री। 
अरी देखहु संगम ले बुड़की, निकले यह भेख विशजत री॥ 
यह देख धन्रे के पात चवात, औ गात सौं धूलि लगावत है। 
चहुँ ओर जद श्रेंटकी लटके, सुभ सीस फनी फहररावव है। 
(सखानिः जेई चितव चित दै, तिनके ढु.ख हुन्द भगावत हैं। 
गव-खाल कपाल की मात्ञ विसाल, सो गाल्न बजावत आवव हैं॥ 
बैद की औपधि खाइ नहीं, न करे वह संलस री सुन मोसें | 
तेरोई पानी पियें 'रसखानि!, सवीवन जानि लें सुख तोसें ॥ 
ए री सुधामयी भागीरथी, सब पथ्य कुपध्य वर्ने तुददि पोसें | 
आक घतूरो चद्रात फिरें, बिप खात फ्रि शिव तेरे भरोसे ॥ 
ग्रोपदी औ गनिका गज गीथ, अनामिल जो कियो सो न, निहारो । 
गौतम गेहनी कैसे तरी,अहलाद को केसे हस्थों दुख भारो॥ 
काहे को सोच करे 'रसखानि', कहा करें है रविनन्द विचारों | 
कौन की संक परी है, जु साखच, चाखनहारों सो गाखनहारों ॥ 
मानुप हों तो वही रसखानि', वर्सो त्रज गोकुल गाँव के ग्वारन । 

जो पशु हों तौ कहा बस मेरो, चरों नित नन्‍्द को थेनु मेंमारत ॥| 


् 
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देने है तो वही गिरि को, जो धरनों कर छुम्र पुरन्दर कारन 
जग हो तो बनेरो करों निर्ते, कालिंदी कृत कदव की शरन ॥ 
सता रस ना बविज्लसे; तेहि टेहु सदा निज नाम उचारन। 
नो कर नीकी कर करनी, जुपे कु'ज कुटीरन देहु बुहदारन॥ 
सिद्धि समृद्धि सवै 'रसखानि', हों अत रेणुका अंग सेंवारन। 
आस निवास मिले जु पे तो वहाँ, का्लिदी कूल क्देंव की ढारन ॥ 
सेस, सुरेस, दिनेस, गनेस, प्रजेस, धनेस, मद्देस, मनाओ । 
कोड भवानी भजौ मन की, सब आस सबे विधि जाय पुराओ ॥ 
कोऊ रमा मत लेडु महाघन, कोझ कहें मन वांचित पाओ। 
पे (सखानिः वही मेरो साधन, और त्रिलोक रही कि नसाओ ॥ 
या लकुटी अर कामरिया पर, राज तिहूँ पुर को तजि ढारों। 
आठहूँ सिद्ध नत्रों निधि को सुख, नंद्र की गाय चराय विसारों॥ 
रसखातिः कवी इन आंखिन तै, न्रज के वन वाग तड़ाग निद्नारों | 
कोटिनहूँ कल्रधौत के धाम, करी के कु'जन उपर चारौ॥ 
आजु गई हुती भोरहिं हो, रसखानि रई कहि नन्‍्द के भौनहिं | 
बाको जियो जुग लाख करोर, जसोमति को सुख जात कहो नहीं । 
तेल लगाड, लगाइ के अजन, भौह बनाइ, वनाइ ढिठौनहिं॥ 
ढारि हमेल निहारति आनन, वारति ज्यों चुचकारति छौनहिं। 
धूर भरे अति सोमित स्थाम जू,, तैसी बती सिर सुन्दर चोटी। 
खेलत खात फिर अंगना, पग पैजननियां कटि पीरी कछोटी | 
वा छवि को रसखानि विलोकत, वारत कास कल्लानिधि कोटी। 
काग के भाग बड़े सज्ञनी हरि हाथ सों ले गयो माखन रोटी॥ 
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अपनो सो ढोटा हम सवही को जानत है, 
दोऊ प्रानी सवही के काज नित धावहीं | 
ते तो रसखानि” अब दूर ते धमासो देखें, 
तरनि-तनूजआा के निकट नहिं आवहीं ॥ 
आये दिन बात अनहितुन सो कहों कहा, 
दितु जेऊ आये तेझ लोचन दुरावहीं। 
कहा कहों आली खाली देत सब ताली, 
हाय मेरे वनमाली को न कीली ते छुड़ावहीं ॥ 
सेस गनेस महेस दिनेस, सुरेसहु जाहि निरन्तर गाव । 
जाहि अनादि अनन्त अखंड, अछेद अभेद सुवेद बतावें ॥ 
नारद से सुक व्यास रटें, पचि हारे तक पर पार न पावें। 
ताहि अहीर की छोहतियों, छुछ्षिया भरि छाद्व पै नाच नचावें ॥ 
ब्रह्म में ढूं ढ्यो पुरानन गानन, वेद रि वा सुनी चोगुने चायन । 
देख्यो सुत्यो न कहेँ कवहूँ, वह केसे सहूप ओ' केसे सुभावन ॥! 
टेरत देरत हारि परथोी, रसखानि वतायो न लोग झुगायव । 
देख्यो दुरो वह कुझ्न कुटीर में, बेठों पलोटल राधिका पायन ॥| 
ग्वालन संग जैवो औ चरेवो गाय उनहीं संग, 
हेंरे तान गेंवों सोचि नेन फरकत हैं। 
हा के गजमुक्तामाल वारों गुजामालनि पे, 
कुछ सुधि आये हाय प्रान धरकत है । 
गोवर को गारों सु तो मोहिं लगे प्यारो, 
नाहिं भावे यें महल जे जटित मरकत है । 
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मन्दर ते ऊँचे कहा मन्दिर है द्वारिका के, 
त्रत्ष के खिरक मेरे हिये खरकत हैं ॥ 
'गोरज विराजे॑ भाल  लहलही वनमात्त, 
आगे गेया पाछे ग्वाज गावे मृदु तान री। 
जेसी धुनि बॉसुरी की मधुर मधुर, . तैसी, 
बंक चितवरनि मंद मंद मुसकान री॥ 
केदस बिटप के तिकट तटिनी के तट, 
अटा चढ़ि देखे पीतपट फहरानि री। 
रस वरसावे तन तेपन वबुमावे, नेन, 
प्राननि रिकावे वह आवबे 'रसखानिः री॥ 
आयो हुतो नियरे रसखानि', कहा कहूँ तू न गई वह ठेयोँ | 
या म्रतन की वनिता निहि देखिके, वारहिं आननि लेदिं वलेयोंँ | 
कोऊ न काहू की कानि करे, कछु चेटक सो जु करो जदुरेया | 
गाइगो तान जमाइगो नेह, रिक्ाइगों प्रान चराइगो गेया || 
वानन दे ऑँगुरी रहिहो, जबहीं मुरली धुनि मंद वजेहै। 
सोहनी तानन सो रसखानि!, अठा चढ़ि गोधन गेहै तो गेंहै ॥ 
टेरि कहाँ सिगरे अजलोगति, काल्हि कोर कितनों समुमेहै। 
भाई री वा भुख की मुसकान, सम्हारि न जेहे न तैंद न जेहै || 
मोरपखा सिर ऊपर राखि हो, गुज्ञ की माल गले पहिरोंगी। 
ओढि पितम्वर हे लकुटी, वन गावत गोघन संग फिरौंगी ॥ 
भावतों बोहि मेरो रसखानि सो, तेरे कहें सब रथॉग करोंगी । 
पै भुस्ली मुस्तीधर की, अवरान धरी अबरा न धर्रौंगी । 
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श्राजु अली इक गोपलली, भई बावरी नेंकु न भ्रद् संभारे | 
सात अधात न देवन प्रजत, सा सवानी सयानी पुकार ॥ 
यो रसखानि' घिस्थों सिगरो ब्रज, आन को आन उपाय विचार | 
कोऊ न कान्हर के कर ते, वह बेरिन बॉसुरिया गहि जारे || 
जल की घट ते भरे, मग की न पग धरे 
घर की न कह्ु करें, बेठी भरे सासु री | 
एके मुनि लोट गरें, एके लोटपोट भइ, 
एकनि के दृगति निकसि आए ओआंमुरी ॥ 
कह शसखानि' सो संबे अनवनिता ब्रिधि, 
बंधिक क्हाये हाय हुई कुल हांसु री। 
करिये ज्याय बांस इडारिये कंठाय, 
ताहिं उपजगी वास नाहि वाने फेरि आमुरी ॥ 
कौन ठगोरी करी हरि आजु, वजाई के वासुरिया रस भीनी। 
तान मनी सिनहीं निनही, तबरहीं निन लात बिद्य करि दीनी ॥ 


परम घरी घरी नमन के द्वार, नवीनी कहां रह बाल प्रबानी | 
या त्रत्मदल मे रमजानि से पौन मदर शो लद् नहिं ड्रीनी ॥ 
टब देगों सीरों परथों तातो ने जसाबा वीर 
जामन दयो सो बरगों बराट खदांटंगों । 
काम हाथ आन पांय सबहीं थे तबही से 
जबीीं ते श्सग्गनि! ताननि सनाद़गा ॥ 
5पा ही मर स्यों ही नारी तसोट तरन बारी 
फटिय कं री सब अड विललाइगा । 
झशनिय # प्राली चंद छाहइया जसामिल शा, 
सजझ्ी यवादगोा कि यितर अंगगद़नों | 


बा की. सम्मान, 


केशव 


जीवन-परिचय 
जन्म सं० १६१२। सत्यु सं० १६७३ । 
' महाऊधि केशव प्रसिद्ध ज्योतिधी पं" काशीनाथ के पुत्र थे घोर 
ओरोरद्दा नरेश महाराज रामसिंह के आश्रय में रहते थे। ये काव्य में 
अलंकार का स्थान मुख्य मानने वाले चमत्कारवाढी कवि थे, जेसा कि 
उन्होने स्वय॑ कहा है.-- 
जदपि सुजाति सुलच्छिनी, सुवरन सरस सुवृत्त | 
भूषण विन्ु न बिराजई, कविता, वनिता, मिच ॥ 
केशव कवि तथा आचार्य भी थे। उन्होंने संसक्षत साहित्य से 
सामग्री लेकर अपने पांडित्य व रचना-कीशल का अच्छा परिचय दिया 
है। इनके संबादों में पात्रों के अनुकृक्ष क्रोध, उत्साह भ्रादिकी 
व्यंजना भी बढ़ी प्रभावपूण और हृद्यहारिणी हुई है। वाक-पढुता 
और राजनीतिक दावपेंच का थ्राभास भी प्रभावोत्पाद्क है। रावण 
अ्रश्नद-संवाद, लवकुश-संवाद तथा युद्ध-चर्णन इनके एक दृष्टि से तो 
तुलसी से भी वढकर है! यद्यपि इनकी श्रनेक कविताएँ अन्य कवियों 
फ्री भाँति सुनते ही तत्काल समम में नहीं भ्रातीं, उसके लिए कुछ 
विचार की आवश्यकता पढती है, किन्तु जितना हीं श्रधिक विचारिए 
उतना ही मिठास भी बढ़ता जाता है, इसमें कुछ समन्देद्द नहीं। हनकी 
रामचन्द्रिका एक सुन्दुर प्रवन्ध-काब्य है, जिसमे विभिन्न इन्दों में 
रामफथा कही गई हैं। जन-सामान्य में इसका प्रचार भले ही मानस! 
के समान नहीं हों पाया तथापि विद्वत्ता व पाडित्य की दृष्टि से इसका 
पर्याप्त भ्रादर हुआ है। इनकी ये रचनाएँ प्रसिद्ध हैँ -- 
(१) रासचन्द्रिका (२) कविध्रिया (३) रसिऊप्रिया (४) विज्ञान- 
गीता (४) बीरसिहदेव-चरित (६) जद्दोंगीर-जसचन्द्रिका आदि। 


श्रीरामचन्द्रिका : सत्नहवों प्रकाश 


अद्दद ले वा मुकुट को, परे राम के पाइ। 

रास विभीपण के शिरसि, भूपित कियो बनाइ ॥ 
दिशि दक्षिण अद्डद पूर्व नील, पुनि-हनुमंत पच्छिम शत्रुशील। 
दिशि उत्तर लच्मण-सहित राम, सुप्रीव मध्य कीन्दे विराम ॥ 
सेंग लेकर युत्थप-वल-विज्ञास, पुर फिरत विभीपण आसपास। 
निसि वासर सब को लेत सोधु, यहि भाँति भयो लंका निरोधु ॥ 
जब रावण सुनि लंका निरोधु, तव उपजो तन मन परस क्रोघु । 
राख्यो प्रहरतत हठि पू्ष पौरि, दक्षिणद्दि महोदर गयो दौरि॥ 
भो इन्द्रजीत पच्छिम टुवार, है उत्तर रावण-वल उदार । 
किय विरुपाज्ष थित मध्यदेश, कर नरान्तक चहुँधा मवेश॥ 
अति द्वार द्वार मेंह युद्ध भये, वहु ऋत्ष केंगूरिन लागि गये | 
तव स्वण-लंक महेँ शोभ भई, जनु अग्नि ज्याल वहेँ धूममई ॥ 

मरकत मणि से शोभिजें, सबे केंगूरा चारु। 

आय गयो जसु धात को, पातक को परिवारु ॥| 
तव निकलो रावण-पुत सूरो, जेइ रण जीत्यो हरिन्वल परो। 
तव-वल साया-तस उपजायो, कपिदल के मन संभ्रम छादचों || 
काहुन देखि परे वह योधा, यद्यपि हैं सिगरे बुविन्‍गेथा। 
सायक सो अहिनावक सॉध्यो, सोदर स्थों रघुनावक बॉ्यो ॥ 
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रामहिं बॉधि गया जब लंका, रावण की सिगरी गई शंका 
देखि वँंधे तब सोदर द्वोझ, यूथर यूथ नसे लव कोड 
इन्द्रजीत तेइ ले उर लाया, आजु काम सब मो मन भावों 
ऊँ विमान अधिस्द्वित धायो जानकीहिं रघुनाथ टिलायो 
राजपुत्र युत - नागिनि देख्यौ, भूमि-पुत्रि तरु चन्दन लेख्गे 
पन्नगारि - प्रभु॒पन्नगसाई, काल-चाल कछ जानि व जाई 
काले सर के कबल ते, छोरत लिनको नाम । 
बंध ते आक्षण-वचन वश, माया सर्पहिं राम॥ 

पन्नगारि तवहीं तहें आये, व्याज्ञ जाल सब मारि भगाये। 
लट्मॉफ तबहीं गई सीता, सुभ्र देह अवलोि सुगीता॥ 
गंरुड,--- 

श्री राम नारायण लोककत्रा, अज्ञादि सुठादिक द.ख हता। 
सातिश भाका कछु दहु शेज्षा, नान्‍्दी वड़ो इश जू होइ इच्छा ॥ 
रास -- 

कीबो हुतो छात्र सबे सु कीन्हों, आये इसे मो रह सक्ख दीन्‍्हों। 
पों लञाचि वेकुरठ-अमा विह्यरी, स्लोंक गो तत्तण विष्मुधारी ॥ 
धूत्राच्च आया जहु इंडबारी, ताको हनूमंत भयों प्रहारी। 
दिते अकंपादि गकिए्त भारे, संत्राम्र में अ्ृद वीर मारे ॥ 
अकंप धूम्राज्ञहदं लानि जूरकूथो, महादरे रायण मंत्र ठकयरो! 
सदा हमार तुम मन्‍्त्रवादी. रह कहा हे अति ही विषादों॥ 
कहे जो कोऊ हितवन्त वानी ग, क्द्दी मो तासो अति द-खदानी | 
गनो न दांबे बहुवा छुदाँवे, छुधी तब्रैसावत मौन भागे ॥ 


की 
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कहो शुक्राचार्य सु हो कहाँ जू, सदा तुम्हारे हित संग्रहों जू। 
जपाल भू मे विधि चारि जानो. सुनो महाराज सबे बखानों॥ 
वे लोक एके सदा साथि जाने, वी वेनु ज्यों आपुहदी ईस मानें । 
के साधना एक पर्ञोक ही को, दरिश्वन्द्र जेसे गये दे मही को ॥ 
हुहँ ज्ञोक को एक साथें सयाने, विदेहीन ज्यों वेद वाणी वखाने। 
नहें ज्ञोक - दोड हृठी एक ऐसे, त्िशंके हँसे ज्यों भत्ेड अमैसे ॥ 
चहूँ राज को में कह्ी, ठुमसों राज चरित्र। 
रुचे सु.कीजे चित्त मे, चितहु मित्र अमित्र | 
चारि भांति सन्त्री कहे, चारि भाँति के सन्‍्त्र। 
मोहि सुनायो शुक्र जू, सोधि सोधि सब तम्त्र ॥ 
एक राज के काल हतें निज्र कारज् काजे, 
जैसे सुरधि निकारि सब मन्‍्त्री सुख साजे। 
एक राज के काज आपने कान विगारत्त, 
जैसे लोचन दानि सही कवि वलदिं निवारत | 
इक अभु समेत अपनो भलो करत दासरथि दूत ध्यो, 
इक अपनो अरु पभु को दुरो, करत राबरों पूत ज्यों। 
मन्त्र जु चारि प्रकार के, मबत्रन के जे प्रभाव | 
बिप से दाड़िस बीज से, गुड़ से नींब समान | 
राज-तदीत मत तत्व सममिये, देस-रा्ष गुनि युद्धिअरुमिय | 
मेत्री भित्र अरि को गुण गहिये, लोक सोक अपलोक न बहिये || 
चारि भोंति नृय जो तुम कहियो, चारि मंत्रि मत में मन गहिणे | 
राम मारि सुर एक ते वचि है, इनद्रलोक वसोवार्सह रखि हैं॥ 


११२ प्राचीन काज्य-कुसुमाकर केशव 





उठ कै प्रहस्त सजि सेन चले, वहु भाँति जाय कपि-पुज दते। 
तब दौरि नील उठि मुष्टि हन्यो, असुद्दीन गिरचो भुच मु ड सन्यों ॥ 
महावल्ली जूमव ही ग्रहस्त को, चल्यो तहीं रावण मीढ़ि हस्त को | 
अनेक भेरी वहु दुदुभी वर्जे, गयंद क्रोधान्ध जहाँ तहोँ गे ॥ 
सनीर जीमूत-निकाश सोभही, विज्ञोकि जाको सुर-सिद्ठ छोभहीं । 
प्रचंड. नेऋत्य-समेत देखिये, सम्रेत मानो महाकाल लेखिये ॥ 
कोड मंडित मद्दारथवंत जो है, सिंहध्चजा समर पंडित बन्द मोदे | 
जोधा वली प्रवत्न काल कराल नेता,सो मेघनाद सुरनायर युद्ध जेता॥ 
जो व्याप्र-वेप रथ व्याप्रहि केतु धारी,आर लो चन कुवेर विपत्तिकारी 
लीन्हे त्रिसूल सुरसूल समूल मानो,भीरा वबेंद्र अतिकाय वह सु जानो 
जो काचनीय रथ खद्ठमगूरमाली,बाकी उदय उर पण्मुखशक्तिसाली 
स्वथाम हर कीरति के न जानी, सोई महोदर बृकोदर बंघुमानी ॥ 

जाके रथाप्र पर सर्पध्चजा बिराजें। 

श्री सूये मंडल विडंबन ज्योति साजे ॥ 

अखंडलीय वपु जो तनत्राण धारी । 

देवातके सु सुरक्षोेक विपत्तिकारी ॥ 
जो इंसऊेतु भुजदंड निपंगवारी, सप्राम-सिंधु बहधा अवगाहकारी । 
लीन्द्री छेंडाय जेत्दिव अदेववामा,मो5 खरात्मजवली मकरात्षनामा 

लगी स्ंदने बाजि राजि विराजे। 

जिन्हे देग्वि के पौन को बरग लाजे ॥ 

भले स्वर्ण के ऊिऊती यूथ वाजे | 

मिले दामनी सों मनो मेथ गाजे || 
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पताका वन्यो शुश्न शादूल्ष सोमें। 

सुरेन्द्रादि रुद्रादि को चित्त छोमे॥ 

'लखे छत्नमाला हँसे सोममा को। 

रमानाथ जानो दसप्रीव ताको॥ 
अद्ार छोड्यो सबे आपु आयो, मनो द्वादशादित्य को राहु धायो॥ 
गिरिआम हैसै हरि-आम मारे, मनो पद्मनी पद्म दंती विहारें॥ 
वैज्लि विभीषण को रण राबण शक्ति गही कर रोष रई है। 
पेख्त ही हनूग्त सो बीचढ़ि पूछ लपेटि के डारि दई है॥ 
दूसरे अ्रह्म की शक्ति अमोघ चलावत ही हाइ हाई भई है। 
रस्यी भत्ते शस्यागत लच्मण फूलि के फूल सी ओड़ि हई है।॥ 
जोर ही लज्मणे लेन लाग्यों जहीं। 

मुष्टि छाती इनूमंत मारथों तहीं॥ 

असुद्दी प्राण को नाश सो हो गयो। 

दृंढ दै तीनि में चेत ताको भयों॥ 
आयो ढर प्राणन, ले धन्रु वाणन, कपि दत्ल दियो भगाय। 
चढ़ि हनूमंत पर, रामचन्द्र तव रावण रोक्यों जाय ॥ 
धरि एक बाण तब, सूत छंत्र ध्वज, काटे मुकुट वनाय। 
तागे दूजो सर, छूटि गयो बर, लक गयो अकुलाय॥ 
यद्यपि है अति निगुशताई, भानुष देह घरे रुराई। 
जत्मण राम जहीं अवलोक्यो, नेनन ते न रहो जल्ल रोक्यो | 
चारक लक्ष्मण मोहि विल्ञोको, भोकहेँ प्राण चले तजि रोको। 
हैं सुमरो गुण कौतुक तेरे, सोदर पुत्र सहायक भेरे॥ 


४ 
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न न न लय 
लोचत वान तुही धनु भेरो, तू वत्न विक्रम वारक हेरो। 
तू विनु हों पल प्राण न राखों, सत्य कहाँ कछु भूठ न भार्खो ॥ 
मोहिं रही इतनी मन शंका, देन न पाई विभीषण हंका। 
वोलि उठौ प्रभ्ु को पन पारो, नातरु होत हैभो मुख कारो॥ 
में विनऊे रघुनायक करो अब, देव तजो परदेवन को सब। 
ओऔपधि ले निसि में फिर आवहि, केसव को सव साथ निवावहि॥ 


ध 


सोदर सूर को देसद ही मुख, रावण के सिगरे पुरवे सुख। 
वोल्‌ सुने हनुमंत कर-थो प्रजु, कूदि गयो जहँ ओपधि को वजु ॥ 
करि आदित्य अच्ृष्ट नष्ट जम करों अष्ट वसु | 
रुद्रन वोरि समुद्र करों गंववे- से पसु॥ 
वलित अवेर - कुवेर वत्नहिं गह्ि देकेइन्द्र अब । 
विद्याधरन अ्रविद्य करों -विन सिद्धि सिद्ध सव ॥ 
निजु होई दासी दितिकी अदिति अमिल अनल मिट लाय जल | 
सुनि सूरज! सूरत उवत ही करो असुर संसार वल॥ 
हन्यों विष्नकारी वली वीर घार्म, गयो शीघ्रगामी गये एक यामें | 
घल्यो ले सबे पर्वत के प्रणामें, न जात्यो विशल्यौषधी कौन तामें॥ 
लसे ओऔपथधी चारु भो ज्योमचारी, कहें ठेखियो देव टेवाधिकारी। 
पुरी मोम की सी लिए शीस राले, महामंगलार्थी हनूमंत गाले॥ 
लगी शक्ति रामानुजे राम साथी, जड़े हे -गये ज्यों गिरे देम हावी ! 
जिन्हें ज्याइवे को सुनो प्रेमपाली,चल्यो ज्वालमालीहि ले कीर्दिमाली॥ 
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कियों प्रात ही काल जी में विचास्थों। 

चल्यो आशु ले अंशुमाली संहास्थो॥ 

किधों जात ज्वालामुखी जोर कीन्हें। 

महामृत्यु ज्ामें मिटे होम कीन्हें ॥ 
विना पत्र है यत्र पल्ाश फूले, रमें कोकिलाली अमें भोर भूले | 
सदानन्द रामें सहानन्द को ले, हमूसन्‍्त आये वसंते मनो त्े॥ 
रढ़े भये क्ष्मण मूरि छिए, दूनी सुभ सोम शरीर लिए। 
फोदंड लिए यह बात ररै, लंकेश न जीवित जाई घरे॥ 


#फ्क 


जीवन-परिचय 

जन्म सं० १६७० तिकवांपुर में । मृत्यु सं० १७७२ 

वीर-रस के प्रसिद्र सहाकवि भूषण प्रसिद्ध कवि मतिराम ६ 
चिन्तामणि त्रिपाठी के भाई थे | चित्रकूट के सोलंकी राजा रद ते इन्हे 
'कविमूषण” की उपाधि दी थी। तमी से यह भूषण के नाम ही से 
प्रसिद्ध हो गए । इनका वाल्तविक नाम अब किसी को ज्ञात 
नहीं। पहले ये अनेक राजाओं के यहाँ रहे, पर श्रन्त में अपनी विचार" 
धारा के अनुकूल छत्रपति महाराजा शिवाजी के यहाँ जा पहुँचे । पढ़ा 
के महाराज छुत्रसाल भी इनका बहुत सम्मान करते ये । यहाँ तक हि 
एक थार उन्होंने इनकी पालकी में अपना कन्धा लगाया थां। 
इन्हें एक-एक कविता पर सह्ाराज शिवाजी से क्ञाखों रुपये, कई गाँव 
तथा द्वाथी भ्राप्त हुए थे । 

अन्यान्य रीतिकाल्लीन कवियों ने या तो शुक्वारिक वर्णन किये 
हैँ श्रथवा अपने आप्रय-द्वाताओं की झूठी प्रशंसा में प्ृष्ठों-के-प्रष्ठ रैग 
ढाले हैं। किन्तु भूषण ने न तो जनता की कुत्सित वृत्तियों को जागृत 
करने वाली श्रद्धारिक रचना ही लिखी और न किसी राजा की चाहु- 
कारितापूर्ण मूठो प्रशंसा ही की । इन्होंने अत्याचार का दमन करने वाले, 
देश की स्वतन्त्रता के सच्चे पुजारी महापराक्रमी महापुरुषों की सश्यी 
धीरता का वखान कर, कवि-कर्तेब्य का पूर्णरूपेण पालन किया है । यही 
कारण है कि अन्यान्य कवियों द्वारा अपने झ्राश्नयदाता की प्रशंसा में ह 
लिखी हुईं किसी रचना या कविता का आज कोई नाम भी नहीं लेता । 
किन्तु भूषण के कवित्तों को जनता यहे उत्साह से पढ़ती है। हनवेः 
“शिवराजमूयण', 'शिवायावनी' और 'छुत्नसाक्ष-दुशक' ये तीम ग्रन्थ हैं 


शिवा-प्रताप 


देखत ऊँचाई उधघरत पाग, सूधी राह, 

थौसहू में चढ़े ते जो साहस निकेत हैं। 
सिवाली हुछुम तेरों पाय पेदललन सल- 

हेरी, परनालो ते बे जीते जबु खेत हैं॥ 
सावन भादों की भारी कुहू की ऑध्यारी चढ़ि, 

दुग पर जात मावलीदल सचेत हैं। 
भूपन! भनत ताकी बात में विचारी तेरे, 

परताप-रवि की उच्यारी गढह लेत है॥ 


कामिनी कन्त सो जामिनि चर. , दामिनी पावस-मेघ-घटा सो। 
कीरति दान सों, सूरति ज्ञान सो, प्रो ति बड़ी सनमान महा सो ॥ 
'भूपन! भूपन सों तरुनी, चलिनी नव पूषण देव-प्रभा सों। 
जाहिर चारिहु ओर जहान लसे हिंदुबान खुमान सिवा सों॥ 


दारुन दुगुन दुर्जोधन ते अबरंग, 

'भूपन! भनत जग राख्यों छल मढ़ि के। 
धरम धरम, वल भीम, पेज अर्जुन, 

नकुल अकिल, “सहदेव पेज चढ़ि के॥ 
साहि के सिवात्री गाली कर्यो दिली माहि चस्ड 

पाण्डवत हू ते पुरुषारथ सुबढ़ि के। 


१२० प्राचीन काव्य-कुसुमाकर भूषय 
पा आन 


सुने लाख-भौन ते कढ़े वे पॉच राति में जु; 
णोस लाख चौकी ते अकेले आयोकढ़ि के। 
' पूरब के उत्तर के, प्रवल पढोंद हू के, 
' सब पातसाहन के गढू कोट हस्ते। 
भूषन! कहें यों अवरंग सों वजीर जींठि- 
लीवे को पुरतगाल सागर उतरवे॥ 
सरला सिवा पर पठावत मुद्दीम काज, 
हजरत हम मसरिवे को नहिं ढरते। 
घाकर हैं उज़र कियो न जाय नेक पे, 
कछू दिन उबरते तो घने काज करते ॥ 
कसत में वार वार बेसोई बलन्द होत, 
वेसोई सरस रुप समर भरत हैं। 
'भूषन! सनत भहाराज सिवराजमनि, 
सघन सदाई जस फूलनि धरत है।॥ 
चरछ्ी कपान गोली तीर केते मान जोरा-- 
वर गोज्ञा वान _तिनहू को निदरत है। 
तेरो करवाल भयो जगत को ढाल अब, 
सोई द्वाज् म्लेच्छुन के काल को करत है।!। 
अंमका सी दिन को भई संझा सी सकल दिसि, 
गगन लगन रही गरद छुवाय हे! 
'्वील्द, गीव, बायस समृह्द घोर रोर करें, 
ठौर ठोर चारों ओर तम मेंडराय है।॥ 


_णण प्राचीन काव्य-कुसुमार १२१ 





भूपन” अंदेस देस-देस के नरेसगन, 

आयुस में कहत या गरव गेंवाय है। 
वढ़ो बड़बा को, जितवार चहुँधा को दल, 

सरज्ा सिवा को, जानियत इत आय है ॥ 
साजि घतुरंग वीर रंग मे तुरंग चढ़ि, 

सरजा सिवाजी जंग जीतन चल्तत है। 
मूपन! भनत नाद विहंद नगारन के, 

नदी-नद मंद गेवरन के रलत है॥ 
ऐल फेल खेल भेल खलक मे गेल-गेल, 

गजन की ठेक्षपेल सेल उसलत है । 
तारा सो तरनि धूरीधारा में लगत जिमि, 

थारा पर पारा पारावार यों हलत है ॥ 
ऊँचे घोर मन्दर के अन्दर रहनवारी, 

ऊँचे धोर मन्दर के अन्दर रहाती हैं। 
कन्द मूल भोग करें, कन्द मूल भोग करें, 

यीन बेर खातीं ते वे चीन बेर खाती हैं ॥ 
भूपन सिथिल्ल अंग, भूखन सिथिल श्रंग, 

विज्ञन डुलातीं ते वें बियन इुलाती हैं । 
भूपन! भनत सिवराज वीर तेरे ब्रास, 

नगन जड़ातीं ते थे नगन जड़ानी ह॥ 
उतरि पलंग ते ने दियो हू धरा पे पग. 


मीरा 


सोई निस-दिन सगवग चली जाती है 


श्श्र्‌ प्राचीन काव्य-कुसुमाकर सूपर 





अति अकुल्ञातीं मुरमाती न छिपातीं गात, 

वात न सोहयती-बोले अति अनखाती हैं ॥ 
भूपन! सतत वी साहि के सपूतर सिवा, 

तेरी धाक सुने अरिनारी विललादी हैं। 
जोन्ह में जातीं वे धूपे चल्ली जाती पुनि, 

कोऊ करें घाती कोऊ रोतीं पीटि छाती हैं.॥ 
सबत के उपर द्वी -ठाढो रहिये -के जोग, 

ताहि खरों कियो पतश्च-बारिन के नियरे | 
जानि गेर मिसिल गुसैल गुसा वारि उर, 

कीन्हों न सल्ञाम, न वचन बोले सियरे ॥ 
मूपन! भनत महावीर बलकन जागो, - 

सारी पातसाह्दी के उड़ाय गये बियरे ।' 
तनक ते लाल मुख सिवा को निरखि भये, 

स्थाह मुख नोरब, सिपाहन्मुख पियरे ॥ 
केवकी भो राता और वेला -सब राजा सगे, 

ठोर ठोर लेत रस नित्य यह काज है । 
सिगरे अमीर भये छुन्द मरकन्द भरे, 

भूग सो भ्रमत लखि फूल के समाज है ॥ 
भूपन! भनत शिवराज देश देशन की, 

राखि हूँ वटोरि एक दच्छिन में लाज है ! 
वलत मिल्न्द जैसे वैसे तज्ि दूर भाज्यो, 

अलि अवरबजेब, चंपः सिवरात्र हैं ॥ 


भूषण प्राचीन कान्य-कुसुमाकर १५३ 





इन्द्र जिमि जम्भ पर, वाड़ष सुअम्भ पर, 
रावत सदम्स पर रघुकुल-राज है। 
पौत वारिवाह पर, सम्मु रतिनाह पर, 
ज्यों सहन वाहु पर राम ह्विंजराब है॥ 
दावा द्ुम-दस्ड पर, चीता मग-क्ुण्ड पर, 
'भूपनः वितुण्ड पर जेसे म्रगराज़ है। 
तेज तम-अंस पर, कान्ह जिमि कंस पर, 
यों मलेच्छ-बंस पर सेर सिवरान हे॥ 
कृलिजुग जत़धि अपार, उद्ध अवरम्म उम्मिमय। 
लच्छुनित्च्छ मलिच्छ कच्छु अरु मच्छ सगरचय || 
नृपति नदी नद-वृन्द होत जाको मित्ति नीरस। 
भन्ति भूषत सब भुम्मि थेरि किन्निय सुअप्प बस ॥ 
हिन्दुवान पुन्य गाहक-बनिक, तासु निवाहक साहिसुव । 
वर बादवान फिरवान धरि, जस जहाज सिवराज तुब ॥ 
सिंह थरि जाने त्रित जाबली जंगल भदी, 
ह॒ठी-गल एदिल पठाय करि भटक्यों । 
'भूपन! भनत देखि भसरि भगाने सब, 
हिम्मति हिए में धरि काहुवे न हटक्यों ॥ 
साहि के सिच्राजी गाजी मरजा समत्य महा, 
मदगल 'पर्जले पंजाबल पटकयी। 
ता विगिर है करि निश्माम नित्र धाम कहें 
आदुत महतत सुपमोड्स ले सब्क्यी॥ 


श्श्् 


प्राचीन काव्य-कुसुमाकर 


कवि कहें. करन, करन-जीत कमनेत, 

अरतनि के उर माहि कीन्झों इमि छेव है। 
कहत धरेस सब धराधर सेस ऐसो, 

और धराधरन को मेटो अहमेव है॥ 
'भूषन” भनत महाराज सिवरात्र तेरो, 

राज-काज देखि कोऊझ पावत न भेव है । 
कहरि यदिल, मोज-लहरी छुतुब कहे, 

बहरी निजाम लितेया कहें देव है। 
छूटत कमान ओर गोली तीर वानन के, 

होत कठिनाई मुर्चानहू की ओट में। 
ताहि समे सिवराज दॉक मारि हल्ला कियो, 

दावा वॉधि पर हल्ला वीरवर जोट में॥ 
'भूपन! भनत तेरी हिम्मति कहाँ लौ कहीं, 

किम्मति लगि है जाकी भट मोट में। 
ताव है है मूँछन केंगूरन पे पॉव दे दें, 

अरि मुख घाव दे दे कृदि परे कोट में ॥ 
कोप करि चढ़यो महाराज सिवराज वीर, 

धोंसा की घुकार ते पहार दरकत हैं। 
गिरे कुमि मतवारे श्रोनित पुद्दारे छूटे, 

कडाकंड छिति नाल लाखों करकत हैं।॥ 
मारे रन जोम के जबान खुरामान केत्ते, 
काटि काटि छाटि दावे छाती दरकत हैं। 


पक. 


भूषण 
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रन-भूमि लेटे वे चपेटे पढनेटे परे, 

रुधिर लपेटे मुगलेटे फरकत है॥ 
दुरा पर ढुग्ग जीते सरजा सिवातरी गाजी, 

उग॒ पर उग्ग नाचे रुड मुढ फरके। 
'मूपन! भनत बाजे जीत के नगारे भारे, 

सारे करनाटी भूष सिंहल लीं सरके ॥ 
सारे सुनि सुभट पनारेवारे उद्धट, 

तारे लञागे फिर्न सितारे गढ़धर के। 
वीजापुर बीरन के, गोलकुण्डा धीरन के, 

दिल्ली उर मीरन के दाड़िम से दरके॥ 
जिन फन पफुतकार उड़त पहार भार, 

कूरम कठिन जनु कमल बिदृलि गो। 
विष ज्वाल ज्वालामुजी लवलीन होत जिन, 

लिनते चिकारी मद द्ग्गिन उगलि गी॥ 
फीन्हों जिन पान पलपान सो जह्यन सब, 

भूषन भनत सिंधुजज्ञ थत्न इलि गो। 
खग्ग-खगराज महाराज सिपराज तेरो, 

अखिल मुगल-दल-नाग को निगलि गो ॥ 
गरुढ् को दावा सदा नाग के समूह पर, 

दावा नाग-जूह पर सिंह सिरतान को। 
दावा पुरहूत को पहारन के बुल पर, 

पच्छिन के गोल पर दावा सदा वाज को ॥ 


१२६ प्राचीन काव्य-कुसुमाकर भूपर 
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'भूषत” अखंड नव खंड महि-मंड्त मे, 

तम पर दावा रवि-किरन-समाज को | 
पूरव पहोँद देश दच्छिन ते उत्तर लों; 

नहों पातसाही तहाँ दावा सिवराज् को ॥ 
वेद राखे विदित, पुरान राखे सार युत. 

राम नाम रास्यो आनि रसना सुघर में ।. 
हिंदुन की चोटी, रोटी राखी है सिपाहन की, 

कॉधे में जनेऊ राज्यो माल राखी गर में ॥ 
भीढ़ि राखे मुगल, मरोरि राखे पातसाह, 

वेरो पीस राखे वरदान राख्यो कर में । 
राजन की हृह राखी तेग बल सिवराज, 

देव राखे देव स्वधर्म राख्यों घर में ॥ 
गढ़त गेंजाय गढ़ धरन सलाय करि, 

छोड़े केते धरम दुआर दै मिखारों से । 
साहि के सपूत पूत वीर सिवरात सिंह, 

केते गढ़वारी किये बन वबनचारी से ॥ 
“मूपन बखाने केते दीन्हे वन्‍्दीखाने सेख, 

सैयद दलारी गद्दे रेयत बलारी से। 
महतो से मुगल, महाजन से महाराज, 

डांडि लीन्‍्दहें पकरि पठान पटवारी से॥ 
आपस की फूट ही ते सारे हिन्दुवान हे, 

दत्यों कुल राबन अन्ीति अति करते। 


भूपणु, प्राचीन कार्व्य-कुछुमाकर १२७ 
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पेडिगो पाल वली वजघर इराघातें, 

टृत्यो हिरनाच्छु अभिमान चिंद धरते ॥ 
दृत्थो सिस्ुपाल बासुदेव जू सो बैर करि, 

दृत्यों है महिप देत्य अधम विचरते। 
राम कर छुव॒न ते टृस््यों ज्यों मदहेंसचाप, 

डी ा सिवराज संग लरते॥ 


छत्नसाल का शोर्ये 

आज भुजगेस की वे संगिनी भुजंगिनी सी, 

खोदि खोदि खाती दीह दारुए दत्नन के। 
वचखतर-“पाखरनि "बीच धंसि जाती मीन, ५ 

पैरि पार जात परवाह ज्यों जन 'के।॥ 
रैया 'राय चम्पति को छत्रसाल महाराज, 

भूषन सकत को वखान यों वक्षन के | 
पच्छी ' परद्दीने ऐसे परे परछीने वीर, 

तेरी चरछी ने वर छीने हैं खलन के॥ 
हैवर हुस.्टू सालि गेबर गरद सम, 

पेदर के ठट्ट फौज जुरी,तुरकाने की | 
'भूषत! भतत राय घम्पति के छत्नसाल, 

रोप्यो रन ख्याल है के ढाल हिन्दुवाने की ॥ 
केयक हलार एक वार वेरि मारि शरे, 

रंजक दगनि मार्नों अगिनि रिसाने की। 
सेद अफगान सेन सगर सतन लागी, 

कपिल सराप लो तराप तोपखाने की॥ 
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चाक चक चमू के अचाकचक चहुँ ओर, 
चाक सी फिरती धाक चम्पति के लाल की | 

भूषत भनत पातसाद्दी भारि जेर कीन्दीं, 
काहू उमराव ला करेरी करवाल को॥ 

सुनि सुनि रीति विरदेत के वड़प्पन की, 
थप्पन उथप्पन की वानि छत्रसाल को। 

जंग जीति लेवा ते वे हे के दाम देवा भूप, 
सेवा लागे करन महेवा महिपाल की॥ 

देस दहवद्टि आयो आगरे दिली के मेडे, 
» बरगी वहरि मानौ दल जिमि देवा को | 

'भूषन' भतत छुत्रसाल छितिपाल मन तांके, 
ते कियो विद्याल जंग जीति लेवा को।॥. 

खंड खंड सोर यों अखंड महि मंडल में, 
मंठो, ते बुदेलखंड मंडल महेवा को।- 

दच्छिन के नाह को कटक रोक्यो महावाहु, 
ज्यों सहस्तवाहु ने प्रवाह रोक्यो रेवा को ॥ 

राजत अखंड तेंन छात्रद सुबस बड़ो, 
गालत गयन्द दिग्गनन हिंय साल को। 

जाहि के प्रताप सों मलीन आफतात्र द्वोत, 
०. वाप जुतिः दुब्जन करत बहु ख्याल को ॥' 

सात सलि गद्ज तुरी, पेंदर कार दीन्हें, 
'भूपत” भनत ऐसे दीन प्रतिपाल को। 

और राजा राव एक मन में न ल्थाऊँ अब, 
साहू को सराहों के सराहों छत्रसाल को ॥॥ 


क्च कक 


जीवन-परिचय 


जन्म सं० १६६० चसुआ गोविन्दपुर में, रूत्यु सं० ५७२० मथुरा में । 

सर्वोत्कष्ट ऋगारी कवि विहारीलाल चौथे ब्राह्मण थे। इनकी 
वाल्पावस्था बुन्देलखणढ में दीती | युवावस्था में कुछ च्षों तक ये 
जयपुर के राजा सिज्ञां जयशाह के आश्रय से रहते रहे । तदनन्तर अपनी 
ससुराल सथुरा में जा बसे। आचार्य केशव इनके कविता-गुट थे। 
इनकी रचना परिमाण में अत्यन्त ही स्वल्प--सात सौ दोड़ें-मात्र दें । 
फिर भी जितनी अधिक ख्याति इनकी हुईं ह उतनी अन्य किसी 
न गारी कवि की नहीं। इनकी रचना की महत्ता इसी से स्पष्ट द्दकि 
बिदारी सतसई की अ्रव तक बीसियों टीकाएँ , आलोचनाएँ , प्रत्यालोच- 
नाएं आदि हो चुक्की हैं, तुलसी को द्ोइकर अन्य किसी भी कवि पर 
इतना श्रधिक साहि त्य निर्मित नहीं हुआ । एक दृष्टि से यह नुलसी से 
भी यढ़ जाते हैँ। तुलसी के किसी भी ग्रन्थ का अभी तक संस्कृत श्रीर 
उदू में पद्यान॒वाद नहीं हुआ किन्तु विहारी-सतमई का संस्कृत में 
#द गारसक्षशती! के नाम से अनुवाद हो चुका है। श्रत्तः यह मानना 
हो होगा कि इन्होंने जो कुछ लिखा है बह अत्यन्त चमत्कारपूण) 
सरस भर मार्मिक दे । 

व गार के अतिरिक्त नीठि, भक्ति शाद्ि अ्न्यान्य विषयों पर भी 
इन्द्रोने ग्रहुत सुन्दर लिखा है | वाम्बेंदः्ध्य तो इनका अपना 
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नि्ट न 
किए गुण है। मुक्तक रखना - प्रवन्ध-काव्य की भपेष्ठा क्लिं्ट मानी 
गईं ह। भुक्तक काब्य के लिए भआवश्यक सभी गुण विद्ारी की 
उगा से ररपोक्कर पर पहुँचे हैं। संऐेप में कह सकते हैं कि किसी 
कवि का यश उसकी रचनाश्ों के परिणाम से नहीं प्रव्युत गुर्णों के 
हिसाब से होता है । विदरी की सरचना इस वध्य का ज्वैदीर और 
'जजीव प्रभाण है । 





विहारी-विहार 


मेरी भवनवाधा दरों, राधा नागरि सोइ। 
जा तन की भाई परे, स्थामु हरित-ढुति होइ॥ १ ॥ 
नीकी दई अनाकती, फीकी परी गुद्ारी | 
तल्यो भन्तों तारन-बविरदु, वासर्क वारनु तारि ॥ १॥ 
लम-करि-मुं ह-तरहरि पर-ो, इंहि थर हरि चित लाउ 
विपन्र-तृपा परिहरि अज्ों, मरहरि के गुन गा ॥ ३ ॥ 
लगतु बनायी जिहिं सकलु, सो हरि जान्यो नाहि । 
ज्यों आखिनु सबु देखिये, आखि न देखी जाई ॥ ४ ॥ 
दीरघ मांस न लेहि ठुख, सुख साइहिंन भूलि । 
टढई टई क्‍यों करतु है, दंड दई सु कबूलि ॥ ४ ॥ 
वृंबु भाए का दीन के, को तास्थों, रघुराई। 
तूठे लूढें फिस हो, भूठे बिरर कहाड ॥ 5 ॥ 
कत्र को टेरतु दीन रट. होत न स्थाम सहाह । 
तुम लागी जगत-गुर, जगननाइक, जग-आट ॥ ७ ॥ 
दिया, सु सीस चढ़ाई ले, आही भाति आएरि । 
जाप सुखु चाहनु लियी, तारे ठुखहि न फेरि ॥ ४ ॥ 
पोञ फीरिक संम्रहीं, कोझ लास हजार | 
मां संत्ति उदुपति सदा, विपति-्न्रिशरनद्रार ॥ ६ ॥ 
मसराफति. गोपाल के, साइन छुइल कान । 
धरची मनी दिक-पर ममग, त्यौद्ती हसन निसान ॥ १० ]॥ 
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या अनुरागी चित्त की, गति समझे नहिं कोय। 

ज्यों ज्यों बूढ़े स्थाम रंग, त्थों त्यौ उच्जलु होय॥ ११ ॥ 
जपमाला, छापा, तिलक, सरे न एको काम । 
मन-कांच नाचे वृथा, साथे राचे रामु॥ १२॥ 
धर घर डोलत दीन हो, जनु जलु जाचत जाइ। 

दिये लोभ चसमा चखन, लघु पुनि बड़ो लखाइ ॥१३॥ 
मोहन-मूरति स्याम्त की, अति अदभुत गति जोइ। 

वसतु सु चित-अंतर तऊ, अतिबिंवितु जग होइ॥ १४ ॥ 
बड़े न हजें गुननु विनु, विरू-वडाई पाइ। 
,कहत धतूरे सो कनकु, गहनी गह्यों न जाइ॥ १५ ॥ 
तन तीरथ, दरि-राधिका-तन-दुति करि अनुरागु। 

जिहि व्रज-केलि-निकु ज-मग, पग पग होते प्रयागु ॥ १६ ॥ 
कीजे चित सोई, तरे जिहि पतितनु के साथ। 

भेरे शुनन्‍ओगुन-गननु, गतो न गोपीनाथ | १७ ॥ 
हरि, कीजति विनती यहै. तुमसा वार हजार। 
जिहि-तिदि भांति डरयों रो. परयो रहो दरवार॥ १८ 
गिर ते हँचे रसिक-मन वृदे जहां दज्ार। 
'बहै सदा पस, मरलु को. प्रेम-पयोधि पगार॥ १६ 
जिन दिन देख थे कुसुम, गई स्‌ ब्ीनि चहार। 
अब, अलि रही गुलाब में, अपत उ्टीली तर॥ २५ ॥ 
में तपाइ बअगताप सो, राख्यों हियो श्माझु। , 
मति कबहेंक आए यहा. पुलकि पसीने स्थारु॥ २२॥ 


हा 
संबमसमी, 


रत 
_उ्खयरील्काबक/ 
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स्वारथु, सुकृतु न, श्र्मु इथा, देखि विहंग विचारि। 
बाज पराए पानि परि, तूँ पच्छीनु न सारि॥ २२ ॥ 
सीस-मुकट, कटि-काछनी, कर-मुर्ती उर माल। 

इृहिं वानक मो सन सदा, वसो विहारीलाल ॥ २३ ॥ 
नए विससियहिं लखि नए, हुजन ठुसह-सुभाई | 

आटे परि आनन हस्त, काट लों लगि पाइ॥ २४ || 
नर की अरु नत्-तीर की, गति एके कर जोइ। 

जतौ नीचौ हो चले, तेतो ऊँचो होइ॥ २५ ॥ 
बद्तन्बद्त संपर्ति-सलिलु, मन-सरोजु वढ़ि बाइ। 
घटत-घटत सुन फिरि घटे, वरु समूल कुम्हिलाइ॥| 5 ॥ 
कोटि जतन कोझ करी, परे न मकृतिद्दि बीचु। 

नल वल्न जलु उँचें चढ़ें अन्त नीच को नीचु ॥ २७ ।! 
गुनी शुनी सबके कहे, निगुनी गुनी न होतु। 

सन्‍यो कहें तर अरक तें, अरक समान उठोतु ॥ रे८ ॥ 
दुसह दुराज प्रजानु कों, क्यों न वह़े दुख ईंढु ! 

अधिक अंधेरी जग करत. मिलि मावस रवि चंढु ॥ रे६ ॥। 
भजन क्यों वाते भन्‍्यो, भज्योी न एको वार। े 
दरि भजन जातें कष्ती, सो ते भज्योी, गॉबार॥ ३५ ॥ 
बसे बुराई ज्ञामु तन, ताही को सनमातु। 

भली भली कहि छोड़िये, खोट मद जएु, दानु ॥ २१ ॥ 
यह चिरिया नहिं और पी, न्‌ क्रिया बह सोधि। 
पादन-नाव चढदाइ निहिं. कीने पार परयोति॥ 


/बधत 
हु] 
अन्मयन्काका 
अष्पवकन्क. 
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अति अगाघु, अति ओथरोी, नदी, कप, सरु बाइ। 
सो ताको सागरु जहाँ, जाकी 'यास बुमाइ ॥शे। 
मोर-मुकुटठ की चन्द्रिकनु, यों राजत मेंद मन्द। 
मनु ससिसेखर की अकत, किय सेखर सत चन्द ॥१श्ा। 
अवर धरत हरि के परत, ओठ-डीठि-पट-जोति। 
हरित बॉस की बॉसुरी, इन्द्र-यनुप रंग होति ॥३५॥ 
कदे यहै श्रुति सुम्रत्यो, यदै सयाने लोग । 
तीन दबाबत निसकहीं, पातक, राजा, रोग ॥३१६॥ 
जो सिर धरि . महिमा सही, लहियति राजा राइ। 
प्रगरत जड़ता अपनि ये, सु भुकटु पहिरत पाइ ॥३ण)। 
को कहि सके बड़ेनु सों, लखेँ बड़ी थो भूल। 
दीने ढ़ गुलाब की, इन डारनु वे फूल ॥३८॥ 
समे समें सुन्दर सबे, रूप कुछप न कोइ। 
सन की रुचि जेती जिते, तित तेती रुचि होइ ॥३१६॥ 
था भवत्र-पारावार को, उ्लेंघि पार को जाइ। 
तिय-छवि-छाया भ्राहिनी, प्रहै वीचहीं आइ॥४०। 
दिन दस आदरु पाइके, करि ले आपु बखानु। 
जौ लगि कांग ! साथ पखु, तो लगि तौ सनमानु ॥४१॥ 
मरतु प्यास पिंलरा परथो, सुआ समें के फेर | 
आदर हे बोलियत, बाइस ,वलि की बेर ॥९२॥ 
इहीं आस अटक्यो रहतु, अलि गुलाब के मृत्त | 
हो हैं फेरि वबसन्‍्त ऋतु. इन शरन वे फूलाश्शा 
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वे न हों नागर बढ़ी, तिन आदर तो आव। 
पूल्यों अनफूल्यों भयो, गँवई गॉंव गुलाब ॥४श। 
पल्यो ताइ, हो को करे, हाथितु के व्याणर | 
नहिं लानतु, इृहिं पुर वर्से, धोवी, श्रोड़, कुम्भार ॥१॥ 
मूढ़ चढ्ाए हझ रहे, परथो पीठि कच-भार। 
रहे गरें परि राखवो, तढ हिंये पर हार ॥१॥॥ 
इक भीनें, चहतें फरें, बड़े. वहें हजार! 
किते न औगुन तंग करे, वेन्‍ने चढ़ती बार ॥8) 
जाके एकाएक हैँ, बग व्यौसाइन कोई | 
सो तिदाप पूल फरे, आकु छब्हों होइ़॥शणा 
मीत न नीत गललीतु हे, नो धरियें धनु जोरि। 
खाएँ खरे दो जुरे, तो जोरिये करोरि ॥08। 
फहलाने एक वसत, अहि मयूर, मूंग वाथ | 
लगतु तपोवन सो कियो, दीरघ-दाघ निदाघ ॥१०॥ 
हक रसाल सोरभ सने, मधुर माधुरी-गन्ध | 
गैर ठौर भोरत मापत, भौंर मोर मधुन्त॑व ॥११॥ 
लटुवा हों प्रभुकर गई, निगुती गुन तप्टाइ। 
वह गुनीकर में छुटें, निगुनिये हो जाइ॥५१॥ 
तोपे कोपे इन्र तो, रोपे प्तृय अकात। 
गिारी रखे से, गो, गोपी, गोपाल ॥४श| 
चितु दै देखि चढक्नोर लॉ, दीगे भेजे न भूख। 
चिनगी चुगे अंगार की, थुगे कि चर-मयूस ॥५॥॥ 
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अपने अपने मत लगे, बादि मचावत सोरु। 
ज्यों त्यों सबको सेइबो, एके ननन्‍्दकिसोरु ॥५५॥ 
बुरी बुराई जौ तजे, तो चित खरो डरातु। 
ज्यों निकलंकु मर्यकु लखि, गने लोग. उतपातु ॥५६॥ 
ओछ्ले बड़े न हो सकें, लगो सतर हे गेन। 
दीरघ होहिं न मेक हैँ, फारि निहारे.. मेन ॥शण। 
तौ; वलिये भत्तियें वदी, नागर. नन्द॒किसोर। 
जो तुम नीके के लख्यों, मो करनी की ओर ॥५०॥ 
मन मौहन सो सोहु करि, तू घनस्थामु निद्दारि । 
कुंज चिहारी सी विहरि, गिरधारी उर धारि॥५६॥ 
किती न गोकुत् कुलवभू, किहिंन काहि सिख दीन। 
कौने तली न कुल गली, हो. मुरत्ती-सर-लीन ॥६०। 
इन दुखिया अखियान को, सुखु सिरज्योई नाहि। 
देखें बनें न देखते, अनदेखे. अकुलाहि ॥६१॥ 
को छूत्यो इहि जाल परि, कत, कुरंग, अकुलात। 
व्यो ज्यों सुरमि भज्यो चहत, त्यों त्यों उरकत जात ॥ह्ष्णा। 
चिरजीबो जोरी, जुरे, क्यों न समेह गम्भीर। 
को घटि, ए वृषभावुजा, वे हलवर के बीर॥६भ। 
ज्यों हे हो, त्यो होडँगी, हो हरि,-अपती चाल। 
हठु न करो, अति कठिनु है, मो तारियों गोपाल ॥ह॥ 


*-्टि #०-_न्‍क 


नरोत्तम 


जीवन-परिचय 


रचना-काल सं० १६०२ के लगभय 
नरोत्तमटास सीतापुर जिले के वाही नामक कसवे के निवासी ये । 
इनको जाति तथा जन्म भर रुव्यु-तिथि का उल्लेख कहीं नहीं मिला ! 
शिवसिह-सरोज में इनका सं० १६०२ में वर्तमान रहना द्विखा है, अत 
इतने ही से सन्तुष्ट रहना चाहिए कि इनका रचना-काल सं० १६०४२ के 
लगभग हैं। 
इनकी फेवल एक छोटी-सी रचना 'सुदामा-चरित! उपक्षब्ध है। 
पर ये इस एक रचना ही से अमर ओर हिन्दी के वढे-वढ़े कवियों की 
कोटि में विराजमान हो गए हैं । यद्यपि सुदामा-चरित छोटा-सा काव्य 
है किन्तु हनकी रचना बहुत ही सरस, प्रौद तथा हृतयग्राहिणी है “भौर 
कवि की साबुकता का परिचय ठेती हेँ। दरिद्रता--गरीबी का जैसा सुम्दर 
प्जीव चित्र नरोत्तमदास ने इस काच्य में अ्रंक्तति क्रिया है देसा अन्य 
कोई भी कवि नहीं कर पाया! घर्णन की विशदता और भावों की 
उत्ह््ता के साथ-ही-साथ भापा भी अत्यन्त परिसाजित आ्राश्नल एवं 
उुब्यचस्थित है। इस प्रकार भव्य भावों के साथ-साथ कोमलकान्त 
।दावली सोने में सुगन्घि का काम कर रही है। इनको क्विताशों में 
द्दाडस्वर या अनावम्यक और भरती का एक भी शब्द नहीं है । 
गप और भावों को ऐसी उतच्छृष्टता रीतिकालीन अन्य कवियों में बहुत 
क्रम देखने में आठोी ह। इन्हीं य्ुणां के कारण पाठक सुदामा-चर्त 
उत्ते-पद्ठे आ्रत्मविभोर-सा हो जाता है। धर व-चरित! सी इनको प्राप्य 
बना कह्ों जाती है । 


सुदामा-चरित्र 


शोचन कमल दुख मोचन तिलक भाल, 
स्रवननि कुण्डल मुकुट धरे माथ हैं। 
ओढ़े पीव वसन गरे में बेजयन्ति माल, 
संख चक्र गदा और पद्म लिये हाथ है॥ 
कहत नरोत्तम संदीपनि गुरू के पास, 
तुम दी कहत हम पढ़े एक साथ है। 
द्वारिका के गये हरि दारिद हरेगे नाथ, 
द्वारिका के नाथ वे अनाथन के साथ है |! 
सुदासा-- , 
सिच्छुक हो सिगरे ज़गकों तिय ! ताको कहा अब देति है सिच्छा। 
जे तपके परलोक सुधारति संपत्ति की तिनके नहिं इच्छा॥ 
मेरे हिय हरि के पद पंकज बार हजार ले देखु परिच्छा। 
ओरन को धन चाहिये बावरि ज्राह्मन को धन केवल भिच्छा॥ 
सी-- 
कोदों सवां जुरतो भरि पेट, न चाहती हों दि दूध मठौती। 
सीत व्यतीत भयो सिसियातहि, हों हृठती पे तुम्हें न हठौती ॥ 
जौ जानती न हितू हरि सो तुम्हे काहे को द्वारिका पेलि पढोती | 
या घर ते कवहूँ न गयो पिय ! टूटो तबो अरु फूटी कठाती ॥ 
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सुदामा-- 
छॉड़ि सवे तक तोहि लगी बक आठहु जाम चहै जक ठानी | 
जातद्दि देहें लद्ाय लढा भरि लेहा लद्ाच यही,जिय जानी ॥ 
पावे कहा ते अटारी-अटा जिनके निधि दीन्हीं दे टूटी-सी छातनी। 
जो पै दरिद्र लिखो है लल्ाट तो काहू पे मेटि न जात अजानी ॥ 
स्री-- पे 
पाटे पट हृूटी छानि खायो भीख माँग आनि 
विना जग्य त्रिमुख रहत देव पिन्नई+ 
वे हैं दीनवन्धु दुखी दखिके दयालु हो हैं, 
हैहे छुछ भला सो हों जानत अगन्नई।॥ 
द्वारिका लीं जात पिय ! के तो अलमात तुम, 
काहे को लजात भई कोन सी विचित्रद। 
जी पे सब्र जतम उरिद्र ही सतायो ती पे. 
कीन काज आईह क्पानिधि की मिन्रढ़ ॥ 
ते तो कह्दी नीकी स॒नि बात हित ही की यही, 
रीति मित्रहई की नित प्रीति सरसाइए | 
मित्र के मिल तें वित्त चाहिए परस्पर, 
मित्र के ज्ञो जेइहा तो आपहू जेबाइए॥ 
थे हैं महायात्ञ जोरि बेठत समाज भूष, 
नहीं बढ्ि न्‍प जाय कहा संझचाइए। 
सुख-दुस्‍्य झरि दिन काटे ही बनेंगे भूलि-- 
मिपति परे के द्वार मित्र के ने जाहए॥ 


बी 
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ब्ी-- 
हूजे कनावड़ो बार इजार लो जौ हितु दीनदयाल सो पाइए | 
तीनहुँ लोक के ठाकुर हैं. तिनके दरवार मे जात न लजाइए ॥ 


मेरी कही जिय में घरिके पिय | भूलि न और श्रसंग चलाइए | 
ओर के द्वार सो काज कह्दा पिय | द्वारिका नाथ के द्वार सिधाईए || 


सुदामा-- 
द्वारिका जाहू जू ढवारिका जाहू जू आठहु जाम यददे जक तेरे। 
जौ न कहो करिए तौ बड़ो दुख जेए कहां अपनी गति हेरे॥ 
द्वार खरे प्रभु के छरिया तहूँ भूपति जान न पावत नेरे। 
पान सुपारी तें देखु विचारके भेट को क्षारि न चाडर मेरे॥ 


यह सुनिके तव ब्राह्मगी, गई परोसन पास। 
पाव सेर चाउर लिए, आई सहित हुल्लास | 
सिद्धि करो गनपति सुमरि, वाधि दुर्पाटया खूँट ! 
मॉगत खात्त चल्ले तहाँ, मारन वाली बेंट॥ 
दीठि चकाचोंथ "गई देखत सुब्नेसई, 

एक ते सरस एक द्वारिका के भौन है | 
देखत सुदामें वाय पुरलन गहे पॉँय, 

“कृपा करि कही बिभ्र कहों कोन्हीं गौन हैं!” 
“धीरज अधीर के, हरन पर पीर के, 

बताओ बलबीर के भवन यहाँ कोन है ?” 
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हरपाल-- 
सीस पगा न झंगा तन मे प्रभु | जाने को आहि, बसे केहि भ्रामा | , 
धोती फटी सी लटी हुपटी अरु पॉय उपानह को बह सामा।॥ 
द्वार खड़ो द्विज दुबे एक रहो चकि सो वसुधा अमिरामा। 
पूछत दीनदयाल को धाम चताबत आपनो नाम सुदामा ॥ 
तोचन पूरे रहे जल सौ प्रभु दूरि ते देखत ही दुख मेव्यो। 
सोच भयो सृरनायक के कलपढ़स के हिय्य माक खखेत्यों!। 
कप कुबेर हिये सरसों, परसे पग जात समेरु समेत्यों। 
रंक ते राब भयो तवहीं जबहों भरि अंक रमापति भेंत्यों ॥| 
ऐसे बेहाल विवाइल सों पण कंटक जाल लगे पुनिजोए। 
हाय महाहुख पायो सखा ! ठुम आए इसे ना करिते दिन सोए॥ ' 
देखि सुदामा की दीन दसा करुता करिके करुतानिधि रोए। 
पानी परात के हाथ छुयों नहिं नेनन के जल सों पग थोए॥ 

तन्दुल तिथ दीन्हें हुनें, आगे धरियों जाय। 

देखि राज संपति विभव, दे नहिं सकत लजाय ॥ 

अन्तरणामी आप हरि, जामि भगत की रीति। 

दुंद सुदामा विश्र सों प्रगंठ जनाई प्रीति॥ 

श्रीकृप्णु-- 

कद्ु भाभी हम को दिया, सो तुम काई न देंत। 

घोंपि पोटरी कोंख में, रहे कहीं कहि इेत ॥ 
झागे धना शुरू मात दण्ट ने लए तुम धार हमे नहिं दीने। 
स्यान उयो सुसकार्य सुदामा सों, चोर्सी छो वानि में ही जू प्रबीने ॥ 


नरोत्तम ५ प्राचीन काव्य-कुसुमाकर १४५ 





पोटरी कोंख़ में चॉप रहे तुम खोलत नाहि सुधा-रस-भीने ! 
पाछिली बानि अजों न तजी तुम तैसेई भाभी के तम्दुल् कीने ॥| 


खोलत सकुचत गॉठरी, चितवत हरि की ओर | 
जीरन पट फ्टि छुटि परे, विखरि गए तेहि ठौर ॥ 
एक मुठी हरि भरि लई, लीन्ही भुख में डारि। 
चवत चबाड करन लगे चतुरानन त्रिपुरारि॥ 


कॉप उठी कमला मन सोचत मो सों कहा हरि कौ मन ओंको ? 
रिद्व केंपी सब सिद्धि केंपी नव निद्धि केंपी व्हना यह धौ को !' 
सोच भयो सुरनायक को जब दूसरि वार ल्षियो भरि मोंको ॥ 
मेरु हस्थों बकसे जनि सोहिं कुबेर चवावत चाउर चौंकों॥ 


हल हियरा में, सत्र कानन परि है टेर, 

भेंटत सुदाम स्थाम चाबि न अबात ही। 
कहे नरोत्तम रिद्ध-सिद्धिन में सोर भयौ 

ठाढ़ी थरहरं और सोचे कमला तहीं॥ 
नाकलोक, नागलोक, ओकन्ञोक थोक-थोक, 

ठाढ़े थरझरें मुख सूखे सब गातहीं। 
हालो परो थोकन में, लालो परो लोकन में, 

चालो परो चक्रन में चाउर चबातही॥ 


भौन भरे पकवान मिठाइन लोग कहै निधि हैं सपमा के। 
सॉम सवेरे पिता अभिलापत दाख न चाखत सिंधु छमा के |! 
बाम्हन एक कोड दुखिया सेर-पावक चाडर लायी समा के । 


2५, ३ तेहि 


प्रीति की रीति कहा. कहिये तेहि वेठि चबावत कंत रमा के |) 
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मुठी तीसरी भरत ही, रुकृमिनि पकरी बॉँह । 
गे न एः ँअ क. 

सी तुम्हे कहा भई. संपत्ति की अनचाह! ॥| 
कही रुकसिनि कान में, यह थो कौन मिलाप । 
करत सुदामहि आप सो, होत सुदामा आप ॥ 


रूपे के रुचिर थार पायस सहित सिता, 
जीती लिन सोभा है सरद हू के चन्द्र की | 

दूसरे पहीति-भाव सोधो सुरभी कौ घृत्त, 
फूले-कूले फुलका ग्रफुल्ल हृृति सनन्‍्द की॥ 

पापर मु गरी बरा व्यजन अनेक, प्रीति, 
देवता विज्ञोकि रहे देवकी के सन्द की | 

या विधि सुद्रामाजू को आछे के जंवाय प्रभु, 
पाद्ठे ते पछ्ठयावरि परोसी आनि कन्द की || 


सात दिवस यद्दी विधि रहे, दिन दिन आदर भाव | 
चित्त चल्यो धर चलन को, ताकर सुनो ब्नाव॥ 
देनो हुती सो दे चुके, वित्र न जानी गाथ। 
चलती वेर गुपालजू , कछू न दीन्हों हाथ ॥ 


सुदामा-- 
चह पुलकनि वह उठि मिलनि, वह आदर की भॉति। 
यह पठवनि गोपाल की, कछू ने जानी जाति॥ 
घर घर कर ओढ़त फिरे, तनक दही के काञ्। 
कहा भयो जो अब भयो, हरि को राज समाज ॥ 
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हों इत कब आवत हुती, चाही. पत्योी उेत्ति। 
कहिंहों धनसी जाइके, अब घन घरों सकेलि।॥ 
बालापन के मित्र हैं, कहा देड़ें में साप। 
लेसों हरि हम को दियो, तैसो पहढै। आप॥ 
प्रीति आरसी विमल है, सब कोड सेचे जानि। 
कपट मोरचा लंगत ही, होत दरस की हानि॥ 
'इतनो मम आदर कियो, दियो न कछु मोहि स्याम । 
या प्रकार सोचत चल्यो, विप्र आपने धाम ॥ 
नो गुनधारी छगुन सो, तिगुना मध्ये जाय | 
लायी चापल् चौगुनी, आठो गुननि गेवाय ॥ 
ओर कहा कहिए जहाँ, कज्नन ही के धाम। 
निपट कठिन हरि को हियो, सोकों दियो न दास ॥ 


मीराबाई 


जीवन-परिचय 


जन्म--सं० ११७३ मेहता ।  रुत्यु--ल्गभग सं० १६२० द्वारिका ! 


सर्वश्रेष्ठ ष्ण-मक्त स्त्री कवयित्री मौरावाई मेहता के राव रत्नसिंह 
की पुन्नी व महाराणा सांगा के सुपुत्र भोजराज की पत्नी थीं। विवाह के 
साठ वर्ष के पण्चात्‌ ही वे विधवा हो गईं। आरम्म ही से वे भगवान्‌ 
कृष्ण की अनन्य भक्त थीं। विधवा होने पर उनकी यह भक्ति पराकाष्ठा 
पर पहुँच गई | अब वे श्रीकृष्ण की पत्ि-रूप में उपासना करने लगीं । 
साधु-संगति, भ्रीकृषप्णलीला-चर्चा, पूजा-अ्र्चा को छोद श्रथ उन्हें कोई 
दूसरा काम नहीं रह गया ! इस पर इनका देवर विक्रमादित्य बहुत रुष्ट 
रहने लगा और पिरोध करने लगा ।' यहाँ तक कि एक चार तो उसने 
विप-मिश्रित दूध भी पीने के लिए मेजा, जिसे सहर्प ये पी गई । 
किन्तु उस हलाहल विष का कुद्द भी प्रभाव न हुआ | भ्रन्त में रात- 
दिन के विरोध कों न सहकर वे इृन्दहावन को यात्रा को चली गई । 
इससे पूर्व उन्होंने गोस्व/मी तुलसीदास जो से निम्नलिसिन पत्र लिस- 
कर पूद्ठा था कि ऐसी परिस्थिति में मेरा क्या कर्तव्य है +- 


स्वस्ति श्री तुलसी छुल्ल भूपन दूपण हरन गोमाई | 
वारहिं वार प्रनाम करहूँ, अब हरहु सोक समुठाई ॥ 


सीराबाई प्राचीन काव्य-कुसुमाकर १४१ 





धर के र्वजन हमारे जेते, सबन्ह उपाधि बढ़ाई | 
साधु संत अरु भजन करतु मोहि देत कल्षेप महाई।॥ 
मेरे मात पिता के सम हों हरि भक्तन्द सुखदाई | 
हंस को कहा उचित करवो हे,सो लिखिए समुमाई॥ 
इस पर गोस्वामी नी ने विनयपत्रिका का यह पद लिख कर 
भेजा।-- 
जाके प्रिय न राम चेदेही | 
सो नर तजिए कोटि बैरी सम जद्यपि परम सनेही ॥ 
नाते सबे राम के मनियत सुखद सुद्दद जहां लो। 
जन कहा ऑँखि जो फूटे, वहुतक कहों कहाँ लो ॥ 
वृन्द्रावन से वे द्वारिका चली गई । 
मीरा की भक्ति साधुथ्साव से परिपूर्ण है। उनकी कविता की 
उत्द एता को देखते हुए, समालोचक जगत ने उन्हे सूर और तुलसी के 
समान माना है। कृपष्ण-भक्त स्त्री कवियों में उनझा स्थान सर्वश्रेष्ठ है। 
जैसा कि पहले कहा गया है, थे अपने इष्टठेव कृष्ण की उपासना प्रिय- 
तम या पति के रूप में करती थी | हस प्रदार वी उपातना में रहस्य 
का समावेश झनिवाय है । फ्लत सक्तियों को 'हाल' की दशा का हन 
कृष्ण-सक्तों पर पर्याह प्रभाव पढा दे | इनकी रचनाएँ हुद्ठु तो राजस्थानी- 
मिश्षित भाषा में ह और इुच् शुद्ध साठित्यिक घजभापषा में । हनझे 
निम्नलिसित धार ग्रन्थ प्रसिद्द हैं -- 
१--नरसीजी का मायरा | २--गीउ-सोविन्द्र टीका | ३--राग 
गोविन्द | ४--रंग सोरठ के पद । 


पद 
( १) 
वसो मोरे नेनन मे नदलाल। 
मोहनी मूरति, सॉवरी सूरति, नेना बने विसाल।॥ 
मोर-मुकुट, सकराकृति कु इल, अरुण तिलक दिये भाल | 
अधर सुधा-रस मुरली राजति, उर वेज॑ंती माल ॥ 
छुद्र घंटिका कटितट सोभित, नूपुर-सबद रसाल | 
मीरा! प्रभु संतन सुखदाई, भगत वछल गोपाल ॥ 
( २ ) 
मन रे परसि हरि के चरण | 
सुभग सीतल केंवल-कोमल, त्रिविध ज्वाला-हर्ण ॥ 
जिण चरण पग्रहलाद पाले, इन्द्र-पदवी धरण।॥ 
लिए चरण भ्रूव अठल कीने, राखि अपनी सरण ॥ 
जिण चरण ब्रह्माड भेत्थो, नख सिख सिरी धरण+4। 
जिणु चरण प्रभु परसि लीने, तरी गोतम-घरण॥ 
जिए चरण गोवरवन धरथो, इन्द्र को पत्र दर॒ण ॥| 
दासी भीरा! लाल गिरघर, अगम तारण-तरण | 
( ३ 9 
भेज मन चरणा-केंचल अविनासी | 
जैताइ दीसे वरण-गगन विच, तेताइ सब उठ जासी ॥ 
इस देही का गरव न करणा, माटी में मिल जासी ॥ 
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यो संसार चहर की वाजी, सांक पड़चां उठ जासी। 
कहा भयो तीर्थ त्रत कीने, कहा लिये करवत काझी ? 
कहा भयो है भगवा पहरचां, घर तज भये संन्यासी 
जोगी होइ जुगत नहिं जाणी, उल्लट जनम फिर आसी ॥ 
अरल करों अवला कर ओरे, स्थाम तुम्हारी दासी। 
मीरा! के मभु गिरवर नागर, काटो जम की फॉसी ॥ 
( ४ ) 
या मोहन के रूप लुभानी | 
सुन्दर बदन कमल-दल लोचन, बांकी चितवन मंद मुसकानी ॥। 
जमना के नीरे तीरे धेन चरावे, वंसी में गावे मीठी वानी ॥ 
तन सन धन गिरधर पर वारू', चरणु-केंवल मीरा लपठानी || 
( ४ ) 
भाई री में तो लियो गोविंढों मोल । 
कोई कहे छाने कोई कहे चौडे, लियो री वजंता ढोल ॥| 
कोई कहे मुहथो कोई सुहृधो, लियो री तराजू तोल। 
कोई कहे कारो कोई कहटै गोरो, लिया री अ्रमोतक मोल | 
या ही कू' सव लोग जाणत है, लियो री आंखी खाल । 
'भीरण' कूँ प्रभु दरसण दीज्यो, पूरव जनम को कोल ॥| 
( ६ ) 
देखत राम हँसे सुदामा कू, टेखत राम हेंसे | 
फाटी तो फूलड़िया पाव उ्माणो, चलते चरण घने । 
आालपशे का मिंत सुद्रामां, अब क्यू दूर वसे। 


१४४ प्राचीन काज्य-कुसुमाकर मीराबाई . 





कहा भावज ने भेट पढाई, तादुल तीन पसे। 
किंत गई प्रभु मोरी दृूटी टपरिया, हीरा मोती लाल कसे ॥! 
कित गई प्रभु मोरी गड्अन वहछिया,द्वारा बिच हँसती फसे | 
'मीरा? के प्रभु हरि अविनासी, सरणे तोरे बसे | 


( ७ ) 
तहीं ऐसो जनम वारंवार | 
का लाणू कछु पुरय अगटे, मानुसा अवतार ॥ 
बढ़त छिन-छिन घटत पल-पल, जात न त्ञागे वार । 
विरह्ल॒ के ज्यों पाव टूटे, वहुरि न लागे ढार॥ 
भो-सागर अति जोर कहिये, अनंत झेडी वार। 
श्म-ताम का बॉब चेड़ा उतर परले पार! 


( ८ ) 


मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरो न कोई। 
जाके सिर मोर मुकट, मेरों पति सोई॥ 
छाड़ि दई कुल की कानि, कहा करिददे कोई ! 
संतन ढिंग बेठि बेंठि, लोभ लान खोई |] 
झंसुअन जल सींच-मीच, प्रेमन्चलि बोई। 
अब तो वेल फेल गई, अआंद-फल होंई।॥ 
भगति देखि राजी हुई. जगति टेखि रोई। 
दासी मीरा! लाल गिरधर, तारों अब मोई | 
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६:85) 
करम-गत दारे नाहिं टरे । 
सदवादी हरिचंद-रों राजा, सो तो नोच घर नीर भरे। 
पॉच पाडु अरु कुती ड्रोपटी, हाड हिमाले गरे। 
जन्न कियो वलि लेण इन्द्रासण, सो पाताल धरे। 
मीरा के प्रभु गिरथर सागर, विख से अमृत करे। 
( १० ) 
मेंने राम रतन धन पायो | 
बसत अमोलक दी मेरे सतगुर, करि किरपा अपणायों। 
जनम जन्म की पूंजी पाई, जग में सबे खोबायो | 
खरे नहिं कोई चोर ना लेवे, दिन-दिन वढ़त सवायो। 
सत की नाव खेवटिया सतगुर, भव सागर तरि आयो। 
मीरा? के प्रभु गिरधर नागर, हरखि-हरखि जस गायो ॥ 


( ११ ) 
फागुण के दिन चार रे, होरी खेल माना रे। 
बिनि करताल पखावज वाजे, अणहद की मनकार रे। 
विनि धुर राग छतीस गाव, रोम-रोम रंग सार रे। 
सीकज्ष संतोख की केसर घोली, प्रेम-प्रीत पिचकार रे। 
उड़त गुलाल लाल भय्यो अंबर, वरसत रंग अपार रे | 
घट के सब पट खोल दिये हैं, लोक-लाज सब ढार रे। 
होरी खेलि पीव घर आये, सोइ प्यारी पिय प्यार रे | 
पीर! के प्रभु गिरधर नागर, चरण-कंवल विहार रे॥ 





मतिराम 


न |] 


जीवन-परिचेय 


जन्म--सं० १६७४ तिकवापुर मे । सत्यु--सं० १७७३ । 


मतिराम की गणना रीतिकाल के प्रमुख कवियों में है। ये चिन्ता- 
मणि और भूषण के भाई कटे जाते हैं। ये वूँदी के महाराज भावसिह 
के आश्रय में रहते रहे । मतिराम की रचना की सबसे बडी विशेषता 
यह है कि उसकी सरसता अत्यन्त स्वाभाविक है, न तो उसमें भावों 
की ओर न भाषा ही की कृत्रिमता है। जितने शब्द और वाक्य हैं वे 
सब भावन्यंजना ही में प्रथुक्त हुए हैं| सारांश यह है कि मतिराम की 
सी रसस्निग्ध और प्रसादपूण भाषा रीतिकालिक इने-ग्रिने ही कवियों 
में मित्नती है । 

भाषा के ससान ही इनके न तो भाष कृत्रिम हैं ओर न उनके 
व्यंजक व्यापार या चैष्टाएँ ही । भाषों कौ श्राक्राश पर चढाने और दूर 
की कल्पना के फेर में ये नहीं पढे । हनका सच्चा कवि-हृटय था | यदि 


ये रीतिकालीन परम्परा पर व चलकर अ्रपनी स्वाभाविक भेरणा के 


क्र अमन नाक... 


झनुसार चल पाते तो और भी स्वाभाविक और सच्ची भाव-विभूत्ति 
दिसाते, इसमे कुछ सन्देह नहीं । भारठीय जीवन से छॉटकर लिये गए 
इनके मर्मस्पर्शी घित्रों में जो भाव भरे है वे समान रूप से सबकी 
अनुभूति के अड्ड हैं! इनका 'रसराज” परम मनोहर तथा श्रत्यन्त 
सरस अन्य है । इसके अतिरिक्त इनके ये £ अन्य और हैं--ललित- 
लत्ञाम, धन्दुसार, साहित्यसार, लक्षणसार और मतिराम-सतसई | 


दोहे 


मो मत्त तमतो भहि हरौ 
वढ़ें जाहि लखि सिंधु लो 
मजु गुल्ल के हार एउर 
कुछ तिहारी चिहरिये 
राधा मोहन - ल्ञाल को 
परियों मुंठी हजार दस 
तेरी भुख-सभता करी 
धूरि परी अरबिद-मुख 
गरपति जित्यो सुल्लंक सो 
मृग-चख जित्यौ सुनेनसों 
कहा भयी भतिरास हिय 
लाल मोल पाषे नहीं 
गुन ओगुन को तनकऊ 
केतकि कुसुम न आदरत 
निज् बल को परिनाम तुम 
कहा भयो जुन हों तरतु 
निहर बटोही वाट में 
अरे गरीब गँवार तें 
असिये को निबर सरवरनि 
सो मराल बकताल में 


राधा को मुख-चंद | 
नंद - नेंदन - आनंद ॥१॥ 
मुकु. मोरपणुस्र । 
मेरे मन - कुछ ॥२॥ 
जाहि न भावत नेह। 
ताकि आखिनी खेद ॥३॥ 
साहस. करि निरसंक | 
चंदहि लग्यों कलंक॥४॥ 
मृगलाच्छुन मृदु हास। 
सृग-मद जित्यों सुवास ॥५॥ 
जो पहिरी नढलाल। 
लाल गुल्न की माल ॥5॥ 
प्रभु नहिं करत विचार । 
हर सिर धरत कपार ॥७॥ 
तारे पतित विसाल। 
ठुम खिस्याहु गोपाल ॥-)। 
ऊखनि लेत उसखारि। 
काईँ करत उजार ॥६॥ 
सुर जाक़ों ललचाहिं। 
पेठन पावत नाहिं॥१०। 


६ 


अद्भुत या वन को तिमिर 
ज्यो-व्यों मनिगन जगमगत 
कोटि कोटि मतिरास कहि 
फाटे मन अरु दूध मैं 


सुबरन वरन सुबास जुत 
ऐसे चंपक को वजे 
सुबरत वेलि तमाल सों 
तू” राजति घनस्याम सौ 
अब तेरी वसिवों इहॉ 
सकल सूखि पानिप गयी 
दुख दीने हूँ सुलन जन 
अगरू डारियत आगि में 
सरद चांदनी में प्रगट 
सुनत मंजु मंजीर अब 
सुजत॒ ओज-सों साह-सुत 
सरद चंद्र आठप कियो 
प्सुन-बचन सज्जन चित 
कहा करे लगि तोब में 
अति सार अति ही बड़े 
नाउमुकत नेनानि सो 
ललिन मंद कल हंस गाते 
चली सारदा बिसद-रुचि 


प्राचोन काव्य-कुसुसाकर 


मतिराम 





मो पे कहाँ न जाइ। 
त्यों-त्यों अति अधिकाइ ॥११॥ 
जतन करो सव्‌ कोई। 
नेह न कचहूँ होइ॥१र॥। 
सरस दत्लनि सुकुमार | 
तेंहीं सौर गेंबार॥श्शा 
घन सो दामिनि देह। 
राधे सरसि सनेह ॥१७॥ 
नाहिंन उचित मराल | 
भयों पहुमय ताल १श॥ 
छोड़त निज्र न सुदेस | 
करत सुवासित देस॥१५ा 
होत न तिय के अंग। 
सखी न छोर्डाव संग ॥१ण। 
सित्रा सरसिरदार | 
स॒ुचि आतप इचक्त वार ॥१८॥ 
सके न फोरि न फारि। 
तृपक तीर वरवारि ॥१धा। 
पातिय भरे अनृप 

होड़ परी इ5६िं रुपारणा 
सधुर मंद मुसिक्याति। 
सरद - चॉदनी राति ॥२श॥। 


मतिरास प्राचीन काव्य-कुसुमाकर १६१ 


प्रीति ह्वैज ट्विलराज की कला कक्षप करि चित्र | 
जगत लोक बंदित उदित बढ़त मित्र जो मित्र ॥२१।॥ 
' अ्रतिविबित तो विश में भूतत भयो कल्ंक | 
निज निरमलता दोप यह मन भें मातनि मयंक ॥रश। 
तिहिं पुगषन नव-है पढ़े जिहिं जानी यह वात। 
जो पुरान सो नव सदा नव पुरान हो जात ॥रछ। 
सुखद साधुजन को सदा गजमुख दानि उदार | 
सेवनीय सब जगत की जगमाया सुकुमार ॥२५। 
भदरसमत्त मिलिद-गन गान मुदित गनन्‍ताथ। 
सुमिरत कवि मतिराम के सिद्धि रिद्धि निधि हाथ ॥२॥॥ 
| अड्ट ललित सित-रंग पट अड्वर | राग अवतंस । 
हँस - बाहिनी कीजिये बाहन मेरी हंस ॥२७॥ 
जो निसि दिन सेवन करे अरु जो करे विरोध | 
तिन्हें पस्म पद देत प्रभु कहो कौन यह बोध ॥२८॥ 
पगीं प्रेम नंदलाल के हमें न भावत जोग | 
मधुप राजपद पाइके भीख ने मॉगव लोग ॥२६॥ 
देखत दीपति दीप की देत प्रान अरु देह। 
राजद एक पतंग में त्रिनमा कपट को नह ॥3०। 
मो मन मेरी बुद्धि लें करि हर को अनुकूल । 
ले त्रिलोक की साहिधी दे घधतर को फूल ॥१॥। 
खल वचनति की मधुरद चाखि सॉप नित् श्रौन । 
रोम रोम पुलकित भए वहत मोह गहि मीन ॥भता। 
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मुकत-हार हरि के हिये 


पुनि पावत रुचि राधिका 
सरद चेंद की चॉदिनी 


सरद चंद की चॉदिनी 


को हरि-बाहन जलधि-सुत 
तहा चतुर उत्तर ढियी 
स्याम-हप अभिराम अति 
तुम निमि दिन मतिराम की 


प्रतिपालक सेचक सकल 
शंकर तुम सम सॉकरें 
सेवक सेवा के सूनें 
दीनवंधु हरि जगत हों 
अरधम अजामिल शआदि जे 
मोहें पर कीजे दया 
अनमिप नेन फदे न कट 
निरसे मोर-पसानि 
भोर भाँरर भरत # 
या रसाल की मंजरी 
कारसों ज्ञान यानि £ 
क्मिसयी निटि जानि मे 

निरमिर तरति कर-निरर की 
दीतव धार लत साफ नि 


५6 


क्र 


प्राचीन काव्य-कुसुमाकर मतिराम 
सरकत  सनिमय होत | 
मुखमुसक्यानि उदोत ॥३१॥ 
को कहिये प्रतिकूल ! 
कोक हिये. प्रतिकूल ॥रेश। 
को को. छ्ान-जहाज " 
एक वचन. द्विजराज ॥रेश। 


सकल  विमुल गुन-घधाम | 
मति विसरी मति सम ॥5&॥ 


खलनि बइलमलत डाटि। 
सवल॒ साकरे... काटि ॥३१णा 
सेवा देव. अनेक । 
दीनवंधु.. हर एक ॥35॥ 
हों तिनकोी हो राउ। 
कान्ह दया दरिया३ ॥३६॥ 
समुस्ते सुने न कान | 
भयो. पेयान समान ॥८था 
कोरिलि - छल मंटरान । 
सीरभ सुर सरसात ॥श्श। 
आय - फली » रस मित्त । 
संनरीफ छा. चित्ताटना। 
क्रम वरनय आओाऊ | 
सका शाज्मद मत ॥०॥ 
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४ 
कपट चचन अपराध ते 


निपट अधिक दुखदाति । 


जरे अह्द मैं संकु ज्यौ होत व्था की खानि ॥४४॥ 


सरल वान जाने. कहा 
वँंक भर्यकर धनुप को 
होत ज़गत में सुन कों 
केतकि कमल गुलाव के 
फूलति कली गुलाब की 
मनी घुलावति मधुप 

करी कोटि अपराध ठुम 
नाह-सनेह-समुद्र में 
कौन भाँति के बरनिये 
तेरे मुख की भीख ले 
दिन मैं रुभग सरोज है 
घौस राति हूँ चार अति 
रोस न करि जौ तजि चल्यो 
छिंति-पालनि की माल 
देखे हैँ बिन देखि 
कैसे हैँ न बुमाति है 
तरु हे रहो करार को 
उर धरि नंद हमार को 
तनु आगे को चलतु 
सलिल सोत में व्यों चपल 


मे 
9. 
हू 


2४. »9]< 9०4८ 


प्रान-हरन की घात। 
गुन सिखवत उतपात ४५ 
दुरजन रोकनहार । 
बंटक मय परिहर ।&क्षा 


सखि यहि रुप लखे न । 
हैं. चुटकी की सेन ॥४ण। 


बाके हिय न रोप। 
बूड़ि जात सव॒ दोष ॥8४८ा। 
सुन्दरता नेंद-नंद | 


भयो व्योतिमय चंद धो 
निसि में सुन्दर इंढु। 
तेरो चंदन गोविंदु ॥४०। 
जानि अ्रद्वार गंवार | 
तैही लाल सिंगार ॥५१॥ 
लगी रहेँ अति आम । 
ज्यों सपन की प्यास ॥शर।। 
खत्र करि. कहा करार | 
चरन कमल बुझुभार ॥५श। 
मन वाही मंग लीन । 
चघलत घचड़ाऊ मीन वाश्णशा 


जणणपज कल यनमन-भ 4 सनक आम. >> 
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चयनिका 
श्रीगुरु्नाथ प्रभाव ते होत मनोस्थ सिद्धि । 
घन तें ज्यों तरु वेलि दल फूल फलन की वृद्धि ॥॥ 
भाव सरस समभत सबे भले लगें यह भाय। 
जैसे अवसर की कही बानी सुनन॒ सुहाय ॥२॥ 
नीकी पे फीकी लगे बिनु अबसर की वात। 
जैसे वज्नत युद्ध मैं रस सिंगार न॒सुद्दात ॥श। 
फीकी पे नीकी लगे कहिए समय 'विचारि!। 
सव॒ के मन  हरपित करें ज्या विवाह में गारि॥श्ा 
जो जाको गुन॒ जानहीं सो तिहि आदर देंत। 
कोकिल अबरहु लेव हैं काग निबोरी लत ॥५॥ 
कहा होय.. उद्यम किए जो प्रभु॒ही प्रतिकूल। 
जैसे उपजे खेत को करें सलम . निरमूल॥ह॥ 
लाही ते कछु पाइये करिये ताकी . आस। 
रीते सरबर पे गए केसे चुकमत पियास ॥॥॥ 
जो जाही को हे रहेँ सो तिहिं पूरे आम। 
स्वाति वूँद विचु सघन में चातक मरत पियास ॥5१ 
युन ही तह मनाइये जो लीवन सुख भीन । 
आग जराबत नगर व आग ने आनत कोन ॥६॥ 
रस अनरस समके न कद पढें ग्रम की गांव | 
वीतू मन्त्र ने जानई साँप पिदरे हाथ ॥१थ। 
अपनी. पहँच विचारिक करतग्र करिये दीर। 
तेने पाँच पसारिय जेती लाॉंगी सीर॥£११॥ 


वृन्द 





ओले नर को प्रीति की 
जेसे छीलर ताल जल्न 
रहे समीप बड़ेन के 
सव ही जानत बढ़त है 
फेर न हे है कपट सों 
जेंसे हॉडी काठ की 
तेना देत बताय सब 
जैसे निर्मल  आरसी 
अति परे तें होत है 
मलयागिरि. की भीलनी 
जासों जेसो भाव सो 
ससिद्दि सुधाकर कहत कोड 
संबे सहायक सब के 
पवन जगावत आग कों 
अति हठ मत कर हृठ बढ़े 
ज्यों ज्यों भीजे कामरी 


प्राचीन काव्यनकुसुमाकर 
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दीनी रीति बताय | 
घटत घटत घट जाय ॥१२॥ 
होत बड़ों हित मेल | 
वृत्ष॒ बराबर बेल ॥११॥ 
जो कीजे व्योपार । 
चढ़े न दूजी बार॥१श)। 
हिय को हेत अहेत। 
भत्ती बुरी कह देत ॥१श॥ 
अरुचि अनादर भाय | 
चन्दन देत जराय ॥१६॥ 
तैसी ठानत ताहि | 
कहत कलंकी आहि ॥१७॥ 
कोउ न निबल सहाय | 
दीपहि देत बुझाय ॥१८॥ 
बात न करिंदे कोय | 
त्यों त्वों भारी होय ॥१६॥ 


लालच हू. ऐसी भल्नौ जासों पूरे आस | 
चाटेहु कहूँ ओस के मिटे काहु की प्यास॥२०। 
जो जेहिं भाव सो भलौ गुन को कछु न विचार | 


तज गजमुक्ता भीलनी पहरति गुजाह्दर॥२१॥ 
एक भले सव को भी देखो सबद विवेक | 
जैसे सत हरिचन्द के उधरे जीव अनेक॥रश। 


“हन्दू 
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कलियों थीं धड़ले भये घढ़लियों भये सुपेदु । 
नानक भता मतों दिया उल्जरि गदया खहु॥!॥ 
जागो रे तरिन बागता अब बागनि की वारि। 
फेरि कि जाग जागो नानका जब सोवड पॉव पसारि ॥२॥ 
मित्रों दोस्त माल घन छॉडि चले अति भाई! 
संगि न कोई नानका उह हँस अकेला जाइ॥३॥ 
हिरदे जिनके हरि बसे से जन कहियहि सूर। 
कही न जाई नानका पूर रहा भरपूर ॥०॥ 
सूरा एकन आऑखियन जो लड़नि दलों मे जाय। 
सूरे सोई नानका जो मंनणु हुकुम रक्षाय ॥श॥ 
--शुरु ना० 
धड छः ध 
घीव दूध में रमि रहा व्यापक सवही ठौर। 
दादू बकता चहुत हैं मधि काहें ते और ॥श॥ 
दादू दीया है भल्ता दिया करो सब कोय। 
धर में धरा न पाहये जो कर दिया न होय॥श। 
क्रहि कहि मेरी जीम रहि सुणि सुणि तेरे कान। 
सतगुरु वपुरा क्या करे जो चेला मृढ़ अजान ॥३॥ 
सुख का साथी जगत सब दुख का नाहीं कोइ। 
दुख का साथी साइयों दादू सतगुरु होइ॥ाष्ठा। 
दादू. देख दयाल को सकल रहा भरपूर | 
रोम सोम में रमि रहो तू जिनि जाने दर॥५॥ 
+डादू 


8] 





सलूक-सुन्द्रदास 
जहाँ जहाँ बच्छा फिरे 
कहे भलूक जहं संतजन 
अजगर करे न चाकरी 
दास मलूका यों कहे 
सलुका सोई पीर दै 
जो पर पीर न जानई 
साला जपों न कर जपों 
सुमिर्न॒भेरा हरि करे 
दया धर्म दिखे बसे 
तेई डेचे. जानिये 


के ५० 

पेध हमारे राम जी 
सुन्दर यहद्दे उपाय अब 
सुन्दर संसयथ को नहीं 
आतम परमातम मिल्लों 
सुन्दर जो गाफिल हुआ 
जो बन्दा हाजिर हुआ 
सुन्द्र पंछ्ी विरक्ठ॒ पर 
राति रहे दिन उठि गये 
लौन पूतरी उद्धि में 
सुन्दर थाह न पाइये 


प्राचीन कांव्य-कुसुमाकर 


लियो 
त्यों कुटम्च सव जानि॥४॥ 
थाह लेन को जाइ। 

वीचही 
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तहाँ तहाँ फिरे गाय। 


तहों रमेया जाय॥१॥ 
पंछी करें न काम। 
सबके दाता राम॥श॥ 
जो जाने पर पीर। 
सो काफिर बेपीर॥श॥ 
जिभ्या कहाँन राम। 
में पायो बिसराम॥४७॥ 
बोले अमृत बेन। 
जिनके नीचे नेन ॥॥| 
“-मलूकदास 
के ्ः 
आओपधि हू हरि नाम। 
सुमिरण आठो जाम ॥९॥ 
बड़ो महुच्छष ऐह। 


रहो कि विनसो देह ॥२॥ 
तो बहू सॉई दूर। 
तो हाजरों हजूर॥श। 
बसेरा आनि। 


गई विलाइ ॥५॥ 
-सुन्ददास 


१७० 


'मान! करहु जो करें सकहु 
कथे न कर कछु आवह 
कोन भरोसा देह का 
कागद की जस पूतरी 
तब लहु सहिये बिरह दुख 
टुःख गये तब सुक्ख है 
सब कहें अमिरित पॉच है 
केला काली पान रस 
छुम्री सुनि जो ना करे 
पुहुमी कुल गारि चढ़े 


प्राचीन काव्य-कुसुमाकर उसमान- धष 





कथनी अकथ अपार। 
करनी करतव सार॥9१॥ 
छोड़्हु जतन उपाय। 
पानि परे घुलि जाय॥रो। 
लव लगि आव सो वार। 
लाने सव संसार ॥श॥ 
बंगाली कहे. सात। 
सांग. मादरी भाव॥श। 
तिय अरु गाय जोहारि। 
सरग होय भुख कारि ॥४॥ 
--उसमान 


ष् 4 हे 


घर धोढ़ा पेद्ल चले 
थाती धरे दमाद घर 
विन वेलन खेती करे 
बिन मेहरारू घर करे 
खेती पाती बीनती 
अपने हाथ सरैवारिये 
जेकर ह#चा वेठना 
ओकर पेरी का करे 
कॉटा चुरा करील का 
सीत युरी हैँ चूस की 


तीर चल्ञावे बीन। 
जंग में भकुवां तीन॥१॥ 
ब्रित भ्रेवत के रार। 
तीनों निपट तलवार ॥नी। 
ओ घोड़े की वग। 
लाख लोग हों संग ॥॥ 
जेकर खेत निचान। 
लेकर मीत दिवान ॥2॥ 
आओ वदरी का धाम। 
आ सामके का काम ॥शा। 
--वाघ 


रघुराज-गिरघरदास प्राचीन काव्य-कुसुमाकर १७१ 


सम. 


कत्न किशलय कोमल कमल पद्तल सम नहिं पायें। 
इक सोचत पियरात नित इक सकुचत भरि जायें ॥१॥ 
विल्लसति यदुपति नलनितति अनुपम द ति दरशाति | 
जडुपति युतञ्डु अवलि लखि सकुचि सकुचि हुरि जात ॥१।॥ 
सविता-दुह्ठिति. श्यामता सुर-सरिता नख-ज्योति। 
सुतल - अरुणता भारती चरण त्रिवेणी दोति॥शे॥ 
चारु चण्ण की आऑगुरी मो पे बरणि नजाई । 
कसल कोश की पॉखुरी पेखत जिनहिं लजाइ ॥४॥ 
प्चननाम के नाभि की सुखमा सुठि सरसाय। 
निरखि भानुजा धार को श्रम्रि-अ्मि भेंवर भुज्ञाय ॥/॥ 
“-रघुराज 
५. कै छ् 
धनहिं राखिये विषपति हित तिय राखिय घन त्यागि। 
तलिये गिरधरदास दोड आतम के हित ज्ञागि ॥१॥ 
लोभ न कवहूँ कीजिये या में बिपति अपार। 
लोभी को विश्वास नहीं करे कोड संसार ॥श। 
लोभ सरिस अवशुन नहीं तप नहिं. सत्य समान | 
तीरथ नहिं मन शुद्धि सम विद्या सम घन आन ॥३॥ 
सकल वस्तु संग्रह करे आवबे कोउ दिन काम। 
चेखत परे पर ना मित्रों माटी खरचे दाम ॥छा। 
कारज करिय बविचारिके कर्म लिखी सो होय। 
पक्के उपले ताप नहिं निन्‍्दा करे न कोयआाश। 
“-मिरघरदास 


१७ 


प्राचीन काव्य-कुसुमाकर 


गिरधर की कुणडलियों 
साई' वेटा-चाप के विगरे भयो अकाज। 
हरिनाकस्यप कंस को गयड हुहन को राज ॥ 
गयड छुहुन को राज बाप-वेटा में विगरी। 
दुस्‍्मन दढावागीर हँसे महिमंदल नगरी॥ 
कह 'गिरधरः कविराय जुगन याही चलि आई। 


कक ९ 


गिरधर 


पिता पुत्र के बेर नफा कहु कौने पाई॥१॥ 


लाकी घन घरती हरी ताहि न लीजें संग। 
जो चाहे लेतो बने तो करिं छारु निपंग॥ 
तो करे छारू निषंग भूलि परतीति न कीजे। 
मी सौर खाय चित्त में एक न दीजे॥ 
कह गिरमर! कविराय खटक जेंदँ नहिं ताकी।! 


अरि समान परिहरिय हरी घन धरती जाकी ॥२॥ 


गलत पाय ने कीजिये सपने में श्रमिमान। 
चंचल तल इ्विन चारिकों ठाँर न रहत निशान |! 
ठॉउ ने रहने निदान जियत जग में जम लीने। 
मीट वचन सुनाय विनय सब्रही की वीजे ॥ 
पह 'गिरथर' कविराय अरे यह सब घट तीलन। 


पाहुन निमिदिन घारि एन संबढ्ी फे दीलत ॥झ॥। 


गुन + गाहझ सद्स नर त्रिमु गुन ले ने फ्राय । 

यो कक मसरउिल हट 

जैसे प्रात्य रोरिला शब्द सुने सत्र गाया 
थी ् मिला 

शेद इसने सर बोय गोडिता संभे सद्ायन। 


का 


दॉठा बोरंग पके योग सर भये आवापन ॥ 
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कह 'गिरघर” कविराय सुनो हो ठाकुर मन के | 
बिनु गुन लह्दै न कोय सहज नर-गाहक गुन के ॥श| 
साई' सव संसार में मतलव का व्यवहार। 
जब लग पैसा गॉठ में तव लग ताकों यार॥ 
तब लग ताको यार यार सेंग ही सेंग ढोलें। 
पैसा रह्द न पास यार मुख से नहिं बोले॥ 
कह गिरधर” कविराय जगत यहि लेखा भाई। 
करत वेगरजी प्रीति यार बिरल्ा कोइ साई ॥५॥ 
सांई अवसर के पड़े को न सहे दुख-दंढ । 
जाय विकाने डोम-घर वे राजा हरिचंद॥ 
वे राजा हरिचंद करें मरघट रखवारी | 
धरे तपस्वी-वेप फिरे अजुन बलधारी॥ 
कह 'गिरधर” कविराय तपें वह भीम रसोई । 
को न करे घटि कास परे अवसर के सोई॥्ष। 
लाठी में गुण वहुत हैं सदा राखिये संग। 
गहिर नदी नारा जहाँ तहोँ बचावे अंग॥ 
तहोँ बचावे अ्रंग भपटि कुत्ता कहें मारे। 
दुश्मन दावागीर होयें तिनहूँ को मारे ॥ 
कह 'गिरधरः कविराय सुनो हो धूर के बाटी। 
सब दृथियारन छॉड़ि द्ाथ महेँ लीने लाठी था 
बिना विचारे जो करे सो पीछे पहछिताय | 
काम विगारे आपनो जग में होत हँसाय॥ 


१७४ प्राचीन काव्य-कुसुमाकर गिरधर 





जग में होत हँसाय चित्त मे चेन न पावे। 
खान पाव सन्मान रागरेंग मनहिं न भावे॥ 
कह 'गिरधर' कविराय दु.ख कछु टरत न टारे। 
ख़टकत है जिय मॉहि कियो लो बिना विचारे ॥८॥ 


बीती ताहि विसारि दे आगे की सुधि लेइ। 
जो वनि आये सहज में ताही में चित देंइ॥ 
ताही मे चित ढेइ वात जोई वनि आवे। 
दुरतन हँसे न कोइ चित्त में खता न पावे॥ 
कह “गिरवर” कविराय यहै करू मन परतीती | 
आगे को सुख समुम्ति होइ बीती सो बीती॥ध। 
साई अपने चित्त की भूतलि न कहिये कोइ । 
तब लग मन में राखिये जब लग कारन होइ॥| 
जब लग कारज होइ भूलि कवहँ नहिं कहिये। 
टुरजन हँसे न कोय आप सियरे हो रहिये।॥ 
कह गिरघरः कविराय वात चतुरन के वाई। 
करनूती कहि ठेत आप कहिये नहिं सांइ॥१०॥ 
सांड अपने भ्रात को कवहुँ न दीजे त्रास। 
पलक दूर नहिं कीजिये सदा राखिये पास॥ 
सदा राखिये पास त्रास कवहेँ नहिं दीजे। 
त्रास दियो लंकेश ताहि की गति सुनि लीजें॥ 
कह 'गिरधर! कविराय राम सो मिलियों जाई। 
पाय विभीपण राज लक्पति बाज्यों साइ॥१श। 
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कृतघन कवहुँ न मानदीं कोटि करे जो कोय | 


सरबंस आगे राखिये 


तऊ न अपनो होय ॥| 


तऊ न अपनो होय भत्ते क्री भत्नी न साने। 
काम काढ़ि चुप रहै फेरि तिहि नहिं पदिचाने॥ 
कह 'गिरधर' कवबिराय रहत नितही निर्भेय सन । 
मित्र शत्रु सब एक दाम के लालच कृतघन ॥१२॥ 


कै 


धः 


छः 


सरस कविन ये हृदय को वेधत है सो कौन। 


असममवार सराहियो 
पिता नीर परसे नहीं 
ता अम्बुज में मूढ अलि 
वह वृन्दावत सुखसदन 
कन्तकमयी यह द्वारिका 
जस जाग्यो सब जगत में 
अपलस की गोली दे 
जो मेढ्ा पीछे हूंटे 
जो दुजेन हँसिके मिले 
दगावाज की अति थो 
जेसे मेहदी पात में 
निकट रहें आदर घंटे 
सम्मन या संसार में 


समभवार को मौन ॥१॥ 
दूर रहे रवि यार। 
अरुकि परे अविचार॥२॥ 
कुझ्॒ कदम की छोहि। 
ताकी रज सम नाहिं॥३॥ 
भयो अजीरन तोय । 
ततकाले सुधि होय ॥४९॥ 
केहरिया. छुपकन्त । 
तंबे बचेयो कन्‍त ॥शा 
वोलत ही मुसकाव | 
ताली लखी न जान ॥५ा 
दूरि रहें दुख होथ ! 
प्रीति करों ज़नि कोय ॥छा। 


१७६ प्राचीन काव्य-कुसुसाकर विविध 





दरिया सोता सकल जग 
लागे में फिर आगना 
बुल्ला चल्ल सुनार दे 
सूरत आपो आपसी 
धन जननी धन भूमि घन 
धन करनी धन सुकुल धन 
भीखा केवल एक हे 
एके आतम सकल घट 
लो लन जाकी सरन है 
मीन धार सन्मुख चले 
पात॑ मरंते इमि कहे 
अब के बिछुरे कब 
सारेंग ने सार्रेंग गद्मो 
जो सारेंग सारेंग कहे 
पान पुराना थी नया 
चौथी पीठ तुरद्ठ की 


कि. 
मुद्क “नवीन प्रुंसा/ दरियार्गज, देहली । 


तन 


जानत नाहीं.. कोय। 
जागा कहिये सोय ॥%॥ 
(जत्थे) गहना गढ़िये लाख | 

तू इकी रूप ये आख ॥६॥ 
घन नगरी धन देस। 
तहों साधु परवेस ॥१०। 
किरतिम भयो अनन्त | 
यह गति जानहिं सन्त ॥११॥ 
सरन गहे की लाज। 
वहें जात गबरान ॥श्श। 
सुन तरवर वन राय। 
मिलें दूर परेंगे जाय ॥१श। 
साररेंग बोल्यो आय। 
सारेंग मुख ते जाय ॥|१४॥ 


ओर कुलवन्ती नारि । 
सरग निसानी चारि॥१५। 
“-पभिविध 


